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प्राक्कथन 


राच्च शिक्तषण-संघ (7116 वेव०ाणवा वपल) 458061261011} 
की प्रतिनिधि-सभा (रलषठञलाषवपण्ल 45८) का जो वापिक 
अधिवेशन १६८८ में हुमा या, उसर्मे कक्षाध्यापक-विभाग ( (1९ कष 
दार (9७6 -०्मा) ¶€9लोषटा) के सृज्ञाव पर कु सज्जनोंको यह देखने 
काकाम सौपा गया कि नैतिक ओर आत्मिक गुणों के विकास मे सरकारी 
स्कूलों का भागक्या ओर फरितना रहता ह । इन मज्जनो ने सिफ़ारिश कीविः 
संघ को नैतिक ओर आत्मिक गुणों के शिक्षण में उन्नति के उपाय मुञ्नाने 
चाहिए, मौर प्रतिनिधिसभा ने इसका सम्थंन किया । 

तव संघ की कायंकारिणी ने शिक्षण-नीति के निर्घारक कमीशन (11८ 
एतवण्लछ्षगा एनाल<ञ (गया 99०.) को इस समस्या पर विस्तारपूर्वक 
विचार करके अपनी रिपोटं देने के किए कहा । कमीडशन ने यह काम उठा 
चिया। 

कमोशन ने तुरन्त ही कु लेखा एसा तैयार करवाया जिससे इस समस्या 
को गौर तत्सम्बन्धी प्रर्नों को समक्षने मेँ तथा अपनी सिफारिशों का निश्चय 
करने मे सहायता मिले । इस ठेखे मेँ मन्य सामग्री के अतिरिक्त, सरकारी 
स्कूलों मे नैतिक तथा यात्मिक गुणों के शिक्षण के लिए उपलब्च साघनोंका 
विवरण, तत्सम्बन्धी पुस्तकों की भूची ओर उनका परिचय, नैतिक तथा 
सारिमक गर्णो के शिक्षण के विषय में विविव विचारोका संग्रह, ओौर इस 
विषय की अनेक वैकल्पिक रूपरेवाएं मी थीं । 

अपने कायं के प्रसंग मे कमीशन ने वहुत से शिक्षको, स्कूलों के प्रवन्ब- 
कर्तामों ओर सम्बद्ध क्षेत्रो के विशेषो से भौ सलादढ-मशवरा किया । रिपौटं 
तैयार करते हृए, वीच मेँ उस पर विचार करने के लिए, कमौशन ने चार 
वार श्रपनी वटके कीं, ओर दिसम्बर १६५० मे डाक वारा सव सदस्यो से 
उसके प्रकाशन कौ अनुमति रौ गयो 1 

कमीशन यने सेक्रेटरी डा० विियम जीण कार का कृतज्ञ है, क्योकि 
उनकी सहायता के विना यह्‌ कायं सम्पन्न नहींहो सक्ता था । उनको दी 


(उ) 


लगन ओर कुशक्ता काफल ह कि कमीशन के सदस्यों भौर अपनी सराह 
उदारता-पूर्वेक देने वाले अन्य सज्जनो के विचारों को इस रिपोटं में एेसी 
सुन्दरता से समाविष्ट कियाजासका ह 

इस रिपोटं मे एकं अति महत्वपूर्णं समस्या षर विचार किया गया हं । इस 
राष्ट कौ स्थिरता के किए आवश्यक ह कि नैतिक भौर आत्मिक गुणों का 
सम्मान, दिर ओर दिमाग, दोनों से किया जाय । कमीशन को आशा ह कि 
यह रिपोटं देश-भर के घरों, धामिक संस्थाओं गौर स्कूलों की रुचि, नंतिक 
मौर आत्मिक गुणों को ओर आकृष्ट कर सक्रेगी । गौर इस जन-रुचि के 
कारण, उन गुणों के विकास के लिए निरन्तर प्रयत्न करते रहने का तथा 
उसे श्रधिक प्रवल करदेने का उन सरकारी स्कूलोंको मी उत्साह होगा 
जिनसे किं अमेरिका इतना महान बन सकार) 





शस पुस्तक मे सगृ्ीत सिफारिश शिरूण-नीति के निधीरक कमीरान (€ 
एवण्ट्धमा एगालउ दताणफोड०ण) की ह, श्रौर शस कमीशन की नियुक्ति 
श्रमेरिका के “राष्ट्रीय शिक्तण-स.घ" (ग< कोपढध०ा०] एवण्लवगा 455ज्लकध०ण) 
तथा ^स्कूल-प्रवन्धकर्ती-स'धः, (4580८180 ० 86}0०] = ^तका णद!) 
नेकी थी) श्सके श्स रूप में प्रकाशन का श्रं यदह नहीं सममना च।षिरकिं श्न दोर्नो 
सरथो ने द्मे नियम-पू्वक स्वीकृत कर लिया है । 


(अ) 


सं० रा० श्रमेरिका के राष्ट्रीय शिक्तण संघ श्रौर स्कूल 
प्रबन्धकर्ताश्ों के श्रमेरिकी संघ द्वारा नियुक्त 


शिक्षए-नीति का निरधारक कमीशन 


जब दिसम्बर १६५० मेँ अमेरिका के सरकारी स्कूलों मे 
नैतिक भौर आत्मिक गुणों का विकास" नामक यह रिपोर्ट 
प्रकाशना स्वीकृत को गयी थी तव निम्नलिखित २० व्यक्ति 


सदस्य थे : 
नियुक्त सदस्य 
जौन जे० नौर्टन ) अध्यक्ष 
जौजे ए सैल्क, उपाध्यक्ष 
एथेल जे° एल्पनफेल्स हेनरी एच० हिल 
ूबी एन्डर्सन विलियम जेन्सन 
सारा सी० काल्डवेल गेलेन जोन्स 
जेम्स बी० कोनान्ट एन० डी भेक्षूम्स 
इवादइट डी° श्राइजनदौवर टी° श्रार० मैकोनेल 
एलोन्जो जी प्रेस मे न्यूमेन 
यूजीन एच° हेरिगटन ली एम० थस्टेन 
पदेन सदस्य 

विलडे ई° गिधन्स कौर्म ए० मौरी 
वथ मेक्लूर वारेन टी° हाइट 


विलियम जी कार, सचिव 
बिनल्वर एफ ० भुरा, सहायक सचिव 


(ए) 


किल देश की जनता ने श्रपनी शिक्षण-संस्थागों से इतनी अधिक भवेशा 
नहीं रखी जितनी अमेरिकियों ने । भौर श्रन्य किसी के स्कूल ओर 
लिक्षकों ने उसकी इतनी सेवा की भी नहीं। 


4 यह्‌ समाज, आज के सभी समाजो में, सबसे अधिकं विभिन्न तत्वों से 

मिलकर बना हं । इसको जातीय पृष्ठ-मूमि, धार्मिक विवास, गौर सामाजिक 

तया धार्मिक हित, सभी अत्यन्त विभिन्न हँ । गौर इसी किए यह समाज सदा ही 

संघषं को जन्भ देने वाले विशेषाधिकारों मौर विनाशक मतभेदों का शिकार 

बनता प्रतीत होता रहा ह । परन्तु ये शक्तियां सफल नहीं हो पायीं । ममेरिका 
के कक्षा-गृहों ओर खेल के मेदानों मे उन्हें परास्त कर दिया गया । 

-देनरी स्टीर कामेजर, 

कोलम्विया यूनिवर्सिटी में श्तिदासाध्यापक 

(“लारफ”” १६ श्रक्तूवर १६५० के श्रंकं मे ष्ठ ४६-४७ पर 

“आर स्कूल्स हैव केप्ट श्रस फी" से उद्धत) 


(रे) 


विषय-सूची 


पृष्ठ संख्या 

म्राक्कथन व उ 
प्रथम च्रध्याय-शआधार १ 
अमेरिका के सरकारी स्कूलों मे धार्मिक विश्वासो का सम्मान ४, 

धर्मं अमेरिकी जीवन का महत्वपूणं अंग है ५ 


क्िक्षण-नीति में नैतिक ओर आत्मिक गुणौ कौ चर्चा वार-वार 


होती है ~ 
आधुनिक प्रवृत्ति के कारण शिक्षण मे इन गुणौ का महत्व ओर 

भी बढ़ गया है 6. ~ 

आगे का माग ५5५. 9२ 

द्वितीय अध्याय--गुण ... १३ 

कुछ गुणों पर अमेरिकियों की परस्पर सहमति ह ^ १ 

१. मनुष्य का व्यक्तित्व--माघारभूत गुण ... १६ 

२. न॑तिक उत्तरदायित्व ... १७ 

३. संस्याएं मनुष्य की सेवक हे 92 ~-१४ 

४. परस्पर सहमति ... १६ 

५. सत्य-निष्ठा ... २० 

६. योग्यता का आदर ... २६ 

७. नैतिक समानता ... २२ 

८. श्रातूमाव ४ 2४ 

६. सुखकीखोज ४. -9 

१० आत्मिक समुद्धि ... २६ 

गुण परस्पर सम्बद्ध रहते दं ... २७ 

गुणो मे परस्पर विरोध नहीं होने देना चाहिए ... २७ 

उक्त गुणों से युक्त व्यवहार को सभी पसन्द करते दं २ र 


(ज) 


ठृतीय चर्याय मान्यता के कारण - ३१ 
स्कूल कौ एक घटना से विविध कारणों कौ व्याख्या हो 


सकती है ०. ३४ 

कारण संस्या १-- न्याय ... ३५ 

कारण संख्या २ कानून ० ३६ 

कारण संल्या ३--सम्पत्ति का अधिकार ,. ३७ 

कारण संख्या ४--सत्याचरण ०“ ३८ 

कारण सख्या ५- साथियों कौ पसन्द ००“ ३८ 

कारण संख्या ६-- सत्ता .-“ ३६ 

कारण संश्या ७-मागं-निदेश ... ३६ 

उदाहरण के अनेक मनोरंजक पहलू -.. ४१ 
परिणाम की प्रभावशीकता का निश्चय करना कठिन दह ५. ४३ 
कारणों के चुनाव में सावधानता कौ भावश्यकता ~.“ ४३ 
चतुथे अध्याय--कार्यक्रम ... ४५ 


नैतिक भौर श्रात्मिक गुणों को स्कूल का लक्ष्य मानकर 

चलना चाहिए ५. ४७ 
शिक्षकों को स्वयमेव कायं करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ... ४६ 
शिक्षकों को नैतिक ओर भात्मिक गुणों का अध्यापन 


भी सिखाना चाहिए ५ ५० 
इन गुणों के शिक्षण का सारी ही शिक्षण-पद्तिमें 

संचार होना चाहिए .०“ ५१ 
नैतिक भौर आत्मिक गुणो के विकास में स्कूल के सभी 

साघनों का उपयोग होना चाहिए ., ५४ 
स्वस्य वेयक्तिक सम्बन्धो के लिए सरकारी स्कूलों को अच्छे कायं- 

कर्तामों मौर सुविधाओं को आवश्यकता होती हँ ... ६३ 
सरकारी स्कूलों को श्रपने विद्यायिरयो के घामिक विश्वासो 

कादर करना चाहिए क 
सरकारी स्कूलों को धामिक स्वतन्त्रता ओर सहिष्णुता 

की रक्षा करनी चाहिए ० ९६ 


(मौ) 


सरकारी स्कर धमं के विषय मे जिक्षण दे सकते ह ओर 
उन्हे देना भी चादिए 
परिणाम 


पंचम अध्याय--साकेदार 


अनेक प्रवल प्रभाव स्कूलों को सफलता मं वाधक होते रं 

चरित्र-निर्माण मे सदसे अधिक भागघरकादोताहं 

घामिक संस्थाएं नतिक ओौर आत्मिक गुणों पर जोर देतीहं 

समाज का जोवन स्क्लों के कायं में सहायक अथवा वाधक 
हो सकता ठे 

सूचना-संचार के नवौन साधनो का भी वाल्कोंके गुणों पर 
प्रभाव पड़्तादहै 

सरकारी स्कूलों को सामाजिक सम्बन्धो मे वृद्धि ओर उसका 
स्वागत करना चाहिए 

सरकारी स्कूलों मे जनता कौ रुचि वद्‌ रही है 

माता-पिताओं ओर शिक्षकों में घनिष्ठ सहयोग कौ आवश्यकता 

स्कूल गांव भौर मुहल्ले के सुधार का मागं बतला सक्ते दँ 

स्कूलों को साज्ञेदारों कौ आवश्यकता 


(षं) 


८१ 


८२ 


८५ 
८७ 
2 
९9 
६० 








# ौ ; ए7व्प्मः ८,11.९. 
प्रथमं अध्याय ध भ 


अ्राधार 


नेर ओर ब्रात्मिक गुणों का विकास सदा से शिक्षण का एक वडा लक्ष्य 
रहा है । समाज इस लक्ष्य को पूतिका अपनी सव संस्थाओं से अनुरोध 
करता रहता है । घरों मौर स्कृलों से इस सम्बन्ध मे विशेष अपेक्षा कौ जातौ 
है, क्योकि वालको के पालन-पोषण ओर धिक्षा-दीक्षामें इन दोनों का स्थान 
प्रमुख होता दे 1 

नैतिक ओर आत्मिक गुणों से हमारा अभिप्राय उन गुणों से हं जिनपर 
आचरण करनेसे जीवन उच्च तया परिष्कृत हो जाता ओर आचार के उन 
आदर्शो के अनुकूल वन जाता दै जिनको हमारी जनतन्त्री संस्कृति मं 
मान्यता प्राप्त ठो चुकी ह) 

अमेरिकी जनता अपने देश के स्कूलों से अपेक्षा करती है कि वे नैतिक 
ओर आत्मिक गुणों का विकास भौ करेगे । उसकी यह अपेक्षा उचितटही ह । 
स्कूलों ने भी यह उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया हुआ है। जो स्त्री-पुरुष इन 
स्कृलों में पढते हवे समाज का उत्तरदायी सदस्य होने के नाते उसको व्यवस्था 
कामी आदर करते ह । दिक्षकके रूप मेवे एक एसा पेशा अपना चकेह 
ओ सामाजिक आचार के नियन्त्रण मे इन गुणों को प्रथम स्थान प्रदानं 
करता है। 

कोर भी समाज सदाचार की व्यवस्था के विना जीवित नदीं रह सकता । 
सामाजिक जीवन में नैतिक जौर भत्मिक गुणों के विना काम चल ही नही 
सकता । ज्यो-उ्यो समाज का संघटन अधिकाधिक पेचीदा बनता जाता ह मौर 
अयो-ग्यो सबकी सुख-समृद्धि सवके परस्पर सद्योग पर निर्भर होती जाती है, 
श्थो-रयो सदाचार के सवंसम्मत सिद्धान्तो की आवद्यकता भौ श्रधिकाधिक 
हती जाली हं । विशेषतः जो समाज ग्यक्तियों को अधिकतम स्वतंत्रता देने 
क्रा गक्षपाती हो, उसमें सव्रको मान्यता से निर्धारित सदाचार के निमोका 


४, 


व्यक्तियों द्वारा पालन ओर आदर ओर भी आवश्यक हो जाता ह । किसी 
समाज का संगठन कितनी ही सूज्ञ-वृक्च ते क्यों न किया जाय, उसकी शासन- 
ग्यवस्या को कितनी हौ दूरदक्चिता से क्यों न सम्भाला जाय ओर उसके 
कानूनों तथा आदेशो का निर्माण कितने हौ उच्च उदेश्य से क्यों न किया जाय, 
यदि उसके व्यक्तियों मे सचाई, ईमानदारी गौर निजी अनुशासन का अभाव 
होगा तो बह सुखी भौर सुरक्षित नहीं रह सकेगा । 


अभेरिका के सरकारी स्कूलों में 
धार्मिक विश्वासो का सम्मान 


संयुक्तराज्य भभेरिका के सरकारी स्कु कानून द्वारा स्थापित भौर 
नियन्त्रित ह । उनका व्यय सरकारी कोष से चकर्ता ह । उनकी नीतिका 
निर्धारण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमे जनता द्वारा निर्वाचित अधिकारी करते 
है । ये स्कूल शासन आओौर संचालन की दृष्टि से तो सरकारी अर्थात्‌ सार्वजनिक 
है ही, उनमें सवका प्रवेश हो सकने की दुष्टिसे भी सावंजनिक हें । 

सावंजनिक संस्था होने के कारण इम देश के सरकारी स्कलों को घर्म॑-विशोष 
से सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए । पारलौकिक शक्ति ओौर उससे मनष्य के 
सम्बन्ध के विषयमे जो नाना मत-मतान्तर हं उनमें से किसी एक को किसी 
से मनवनेकाकामवे नहीं कर सकते। 

नैतिक ओर आत्मिक गुणो के शिक्षण मे सरकारी स्कल भति महत्वभूणं 
कायं करते दं । उनका यह महत्वपूर्णं कायं कमी कभी इस कारण तिरोहित 
अथवा अदृष्य हो जाता है कि उनको धर्मविरोधी वतका कर उनकी निन्दा 
करने का प्रयत्न किया जाता ह । परन्तु वे वमं-विरोी नहीं ह । प्रतयुतं 
सरकारी स्कूलों कौ नीति सव यामिक मतों का आदर मौर किसी भी 
पक्षपात न करके चल्नेकीदटं। 

कुछ लोगो का विश्वास सरकारी स्कूलों मे नहीं है । यह कमीरन मानता 
है कि किसी भी व्यक्ति को वामत रखने की स्वतन्त्रता है। परन्तु हमे यहा 
उसमे कुछ प्रयोजन नहीं । हमारा विश्वास है कि हमारे सरकारी स्कूल अच्छे 
स्कूल हे । हम।रा विश्वास टै कि सरकारी स्कूल नैतिक गौर आत्मिक गुणौ 
का विकास कर सकते हे, मौर वैसा सफलता-पूर्वंक करते भी हैः । वैसा करके 
वै वातावरण को धमं के अनूक्ल वनादेतेहें। 


॥1 


स्पष्ट है कि यदि अमेरिका को लगभग २४२ विभिन्न घा्मिक संस्या्ौ 
मेँ से बहुत-सी अपने अपने पृथक घापिक स्कूख चटाने लगे तो सरकरी स्कर 
की जिस पदति को हम जानते पट्चानते ओर सर्वसाधारणके टिष्‌ उपयोगौ 
मानते टै ओर जिसका एक अनिवायं परिणाम समाज कौ एकता ओर 
एकनिष्ठता होता दै, वह्‌ भरमोरिकौ जीवन मेसे टटप्तहो जायगौ । 


हम यद्‌ मानकर चलते ह करि अधिकतर सव अमेरिकी नवयुवकों क! गि्नण 
सरकारी स्कूलोंमेंदी रोना चाहिए, ओर होता रदेगा; उनमें उस शिक्षणस 
भ्रातृत्व, जनतन्त्र, ओर समानता सरीलो उंची भावनाय जागृत दोग; हमारे 
कानून प्राइवेट स्कूलों को भी -- जिनमें किसी धमं विशेष का लिक्षण होता 
हैमे स्कूलोकोभी-- चलते रहने देगे, ओर उन्दै वेता क्यनादटौ चाहिए; 
ओर सरकारी स्कूलों को किसी घर्म-विजेष से असम्बद्ध हौ रहना चार्दिए्‌, ओर 
वेवंसेही रगे । दमारा उदेश्य यह सव मानकर चलने मेँ यह्‌दैक्रिदस 
प्रकार उत्यन्न परिस्यितियों मे, हम नैतिक ओर आत्मिक गुणों के ययरासंभव 
उत्कृष्ट शिक्षण के उपाय सोच भौर सुञ्ञा सकंगे । 


धर्मे अमेरिकी जीवन का 
महत्वपू्णं अंग दे 


अमेरिका को वपाया दी धमं-मीर लोगोंनेया । अमेरिका के संविवान भौर 
्तागरिक अधिकारो के विल'' में, चाभिक भादर्शो की सत्ता स्पष्टररूप मं 
स्वौकार की गयी है, भौर प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धार्मिक विश्वासो 
ओर्‌ गादेशों के अनुसार ईङवर को आराधना करने कौ स्वतन्व्रता दौ गयौ 
हे । किसो.एक या अनेक धर्मो कोराञ्यकाघर्मनमाननेका अथं धर्म-मात्रको 
न मानना नहीं ह । अमेरिका के सरकारी स्क भो, अपने देश को सरकार 
की भाति, धािक मन्तव्यो की स्वतन्त्रता के दढ पक्षपाती हे 1 

हमारे राष्ट को वलवान्‌ बनाने में घा्मिक विभिन्नता ओर सहिष्णुता से 
बहुत सहायता मिली दह; मौर हमारे सरकारी स्कूलोंर्मे भौ ये दोनों वाते 
अपने यथार्थं रूप मेँ दृष्टिगोचर होती दें । ओर क्योकि हमारे देश में धामिक 
मत अनेक ह, इसलिए सर्वसाधारण का दचिक्षण भी धामिक स्वतंत्रता के 
अमेरिकी विचार से संगत होना चाहिणए्‌ 1 उसका आधार किप घमं-विशेष 
के सिद्धान्तो का प्रचार नदी, मपितु सव धमो का उचित अदर होना चाहिए । 


५ 


शिक्षण को विविध धार्मिक विचारों का पंचमे बनाने के स्थान पर, उसमें 
उन नैतिक ओर आत्मिक गुणों का समावेश होना चादिए जिनको सभी धर्मों 
तथा मतो कै अनुयायी ग्राह्य मानते हे । इस प्रकार के शिक्षण का गम्भोर 
घामिक महत्व भी हं । 


अभेरिका के सरकारी स्कूलों मे नंतिक भौर आत्मिक गुणों का शिक्षण 
देते हृए न तो धार्मिक स्वतंत्रता का व्याघात होना चाहिए रन धमं ओर 
राज्य को पृथक्‌ रखने कौ नीति का उल्लंघन । हमारे समाज ने, किसी को 
किसी धमं या मत का अनुगामी वनने के लिए आवरयक शिक्षण का काम, 
घरों या धार्मिक संस्थाओं पर छोड़ दिया है । इस प्रकार, नैतिक मौर आत्मिक 
गुणो के विकास में भागतो घर, घामिक संस्था मौर स्कूल, तीनों का रहता है, 
परन्तु तीनों में से प्रत्येक वही माग लेतां हं जिसके लिए वह्‌ विशेष रूपसे 
योग्य होता ह । 


रिक्षण-नीति में नैतिक ओर आत्मिक 
गुणों की चर्चा बार-बार होती हँ 


नैतिक ओर मात्मिक गुणों का विकास, शिक्षण के अन्य सब उदेश्यो की 
पूति का आधार हँ । इन गुणों कौ उपेक्षा करके चलने वाका शिक्षण, 
लक्ष्य-हीन शिक्षण होता ह । जिन गुणों का मानव-व्यवहार में उपयोग न 
श्वे व्यथं) 

सरकारी स्कूलों कौ पद्धति साधारणतया इस सत्य को मानकर चलतो है 
कि शिक्षण के सव उदेदयों का संगम, नतिक ओर आत्मिक गुणों मे जाकर 
होता ह । “.शिक्षण-नीतियों का निर्घारक कमीशन'” (८ एवप्ल्बमा] 
ए०ा663 (णय 155101) पहले भी यह धोषणा कर चुकाहं कि प्रस्तुत विवरण 
सदित ““शिक्षण के उदेश्य के प्रत्येक विवरण का माधार, किसौ व्यक्ति या 
किन्दीं व्यक्तियों का यह्‌ निणेय हौ होता हे कि मानव-व्ववहार ओौर आचार 
मे क्या जच्छाद मौर क्या बुरा, क्या सत्य हं गौर क्या असत्य, क्या सुन्दर 
है मौर क्या असुन्दर, भौर क्या मूल्यवान्‌ हं मौर क्या निरूपयोगी ।"' शिक्षण 
के उदेश्यो से, लोगों के सदाचार सम्बन्धी मन्तव्यो पर प्रकाश पड़ता ह । 
“पने विचार भौर अनुभवके पश्चात्‌ लोग जिसे अच्छा ठहराते है उसेबे 


६ 


स्थिर भौर सुरक्षित रखने का प्रयत्न करते दै... जिसे वे अच्छा समज्ञते 
है उसे वे शिक्षण के दवारा अपनी भावौ सन्ततियों तक भी पहुंचाने 
का यत्न करते हं ।'' 


शिक्षण के प्रत्येक विभागमे, नैतिक ओर आत्मिक गुणों की दष्टिसे, 
माग-निदेश की आवद्यकता रहती हौ ह ) कोई नदीं कह सकता कि वर्तमान 
पीढी के नवयुवकों को आगामी वर्षो मे किन समस्याओंका सामना करना पड़ 
जायगा । इसलिए शिक्षण कौ नीति निर्धारित करते हुए भावी आवश्यकताओं 
को कल्पना भौर वर्तमान आवश्यकताओं को पूति करने का यत्न किया जाता 
है । फिर भौ भविष्य अनिरिचित दी रहता है । परन्तु नैतिक मौर आत्मिक 
गुणों के विकाससे एक ठेसा माप-दण्ड मिल जाता हँ जिससे हम किसीभी 
भावी समस्या की कल्पना कर सक्ते दै 1 


उदाहरणा, नागरिकता के शिक्षण मे, हम पहले से यह नहीं जान सकते 
कि आगे चल कर किन प्रनों को हल करना पड़गा । परन्तु भविष्य में चाहे 
जिस समस्या से सामना हो, भमेरिको समाज के तत्सम्बन्धौ गुणों कै दृढ 
अभ्यास की भर उनके प्रति निष्ठा स्थिर रखने को आवश्यकता रहेगी ही । 
किसी मी नागरिक के किए देश की बाक्तन-व्यवस्था का जान उपयोगी है, 
परन्तु पर्याप्त नदीं । किसी भी नागरिक के लिएु सामयिक समस्याओं भौर 
प्रवृत्तियों का ज्ञान उपयोगी है, परन्तु पर्याप्त नदीं । परन्तु नैतिक गौ 
आत्मिक गुणों पर वुद्धि-पवंक माचरण करने से क्रिसी भी नागरिक के श्रन्य 
भ्रनेक ज्ञानों का मूल्य वढ जाता है, क्थोकि ये गुण राजनीतिक तथा नागरिक 
व्यवहारो मे भी उपयोगी सिद्ध होते दे । भौर जो बात नागरिकता के शिक्षण 
मे सत्य है, बह जीवन के वंयक्तिक, सामाजिक मौर आधिक विभागों मे भी 
सत्य ठहरती ह । 


५ ~ -- -----~ ---~~-- 

१. देखो ““रषटरय-शिचण-स ध” ( (८ िञपमाणव] &4४तव्ण) 4550८ गध० ) 
शौर “स्कूल-प्रबन्धकन्तर््ो के श्रमेरिकी सवः" ( ¢प्पला1८ 4580612107) ° 86170०1 
^0फ015६791078) दारा नियुक्त ““शिच्तण-नीति-निधौरक कमीशन› (९१५५३४1० 
एगाल८छ (८ग्फफाऽ9०प० ) की लिखी पुस्तिका ^“ #© ४7१०४९७ ० 1५४००४०४ 
{2 ‰फलाा८४० 00०८2९४" (अमेरिकी जनतन्त मे शिण के उदेश्य) १६३८ 
कापृष्ठरवर। 


आधुनिक प्रवृत्ति के कारण शिक्षण में 
इन गुणों का महत्व ओर भी बढ़ गय है 


कभी कभी कुछ अमेरिकियों को, संसार की अस्त-व्यस्त वास्तविकताओं के 
साथ अपने माने हुए नैतिक गुणों की संगति लगाना कठिन रगे लगता है । 
इस कारण कुछ लोग किसी घमं कासहारालेलेते ह । कुछ लोग विज्ञान की 
विचियों भौर परिणामों को सदाचार का निर्णायक मानने लगते हँ । कु लोग 
उसको हौ सदाचार का मागं मानल्ेतेहजो समाज के बार-बार के अनुभव 
से ठीक लगता ह । ओौर कुर लोग सदाचार को स्वंथा उपेक्षा करने कगते, 
स्वतन्ध संसार द्वारा माने हए नैतिक गुणों कौ सर्वथा व्यथं बतलाने लगते, 
बात बात मे प्रविश्वास-पूवंक सिद्धान्त ओौर व्यवहार की श्रसंगति दिखाने 
लगते, भौर सभी आदर्शो को निरेक अथवा दम्भ-पुणं बतलाने लगते हं । 


हमारे राष्टरने सव्र मिलाकर श्रपने नक्तिक उत्तरदायित्व का निर्वाह बहुत 
अंचे स्तर पर कियाद । हमने अन्य राष्टरों की सहायता अति उदारतासे कौ 
द । हमने संयुक्त-राष्टर-संघ (यूनाइटेड नेशन्त) मौर उसकी विशिष्ट शाखाओं 
के कायं मे योग दिया ओर उनका समेन कियाद । हम सं० रा० संघके 
निर्णयो मौर कायंक्रमों का, ्राथिक, सैनिक तथा राजनीतिक साधनों से, 
समर्थन करते रे हें । युद्ध-निवृत्त संनिकों कौ सहायता हमने, उनके शिक्षण, 
रोजगार तथा घर बसाने के किए धन देकर, कौ ह । विज्ञान भौर चिकित्सा 
मं अनुसन्धान दवारा हमने भारी प्रगति कीट । हमारे धार्मिक संगठनों की 
सदस्य-संस्या मे वृद्धि हुई ह° । जनतन्त्री भावना के विकास मौर नये नये 
कानूनो मौर न्यायालयों के निर्णयो के कारण, जातीय मेद की भावना कम हो 
गयौ हे 1 अनेक पुस्तकों कौ लोकप्रियता वदतौ जाने से प्रकट होता हं फि नैतिक 
भौर आत्मिक गुणों का आदर बढ़ रहा द| 

परन्तु साथही हमारे विचार मौर व्यवहार पर अनेक घटनाओं का 
असावारण प्रभाव पड़ाहं । एकहीपीढ़ीमेहमे दो विक्व-युद्धों सामानका 


२. “दि क्रिरिवश्रन हेरल्ड के जुलाई १९५० के शक मे प्रकारित हुश्रा था कि १६४६ 
भ श्रमेरिका कौ ५ प्रतिरात श्रावादी किसी न किसी चर्यं से सम्बद्ध हो चुकी थी । य 
श्रवुपरात १८८० मे २० प्रतिशत, १६०० मेँ २५ प्रतिशत, १६२० मे ४० प्रतिरात भौर 
१६४० में ४६ प्रतिशत था । गत २० वर्पो में देश की श्रावादी मी ५ करोड से बकर ८ 
करो हो गयी । 


करना पड़ गया । आर्थिक अपव्यय के कारण मन्दी आगयी। जो लोग सभ्य 
समज्ञे जाते थे उनमें पुनः प्रसभ्यता काप्रादुर्माविटो गथा । ओर वैज्ञानिक 
तया यान्त्रिक सफर्ताओं से भो वहुतेरी सामाजिक समस्या्ये खडी हो गयीं। 
भाज दुनियामें बात वात पर लोहा वजने लगता है । इसटि{ जरन्ना का भय 
बहुत वढ़ गया ह । बड़े बृढों कौ चिन्ता ओर वेचंनौ वालको ओर युवकांमेभी 
दीखने ल्गीहं। 

महावुद्ध न्रौर उसके परिणाम : सदाचार के मामलों मे वर्तमान 
विश्रम काएुक कारण यह कि द्वितीय विडव-युद्धने आचार मँ आस्थाओं 
को कुण्ठित अयवा विकृत कर दिया । वहत से लोग सदाचार पर आधारित 
एसे निर्गयोंकी जिम्मेवारी येने से कतराने खगे जिनका परिणाम दूरव्यापी 
होता । युद्ध-काल कौ क्रूरता ओर युद्-प्रियता युदोत्तर-काट के भी नागरिक 
जीवन र्मे चली जायीं । परन्तु साथ ही यह भी सत्य हैकि युद्ध कौ 
परिस्थितियों ने आदर्श -परायणता, साहस ओौर सहयोग कौ भावनाओं को भी 
बढ़ावा दिया । बहुत से श्रमेरिक्रियों को अन्य रष्टरों का परिचय वुद्धकरालमे 
अधिक भलौभांति हुभा ओर वे अपने ्रन्तररष्टरीय उत्तरदायित्व को पटले की 
अपेक्षा अधिक समञ्लने लगे । परन्तु महायुद्ध ओर उससे सम्ब्रद घटनाभोंने 
सदाचार के पुनविकासकाकाममभी वदा दिया 


व्यक्ति अर संस्थाय : अजक राजनौतिक ओर आधिक संस्थाओं 
की विशालता के कारण मी कभी कामौ वैयवितक उत्तरदायित्व जोखिम में 
पड़ जाता टं । उदाहरणार्थं, वड़े वड़े कारखानों में जिन हालात र्मे काम होता 
है उनके कारण वैयक्तिक उत्तरदायित्व कौ भावना कम टो जाती ओौर 
कारीगर का अपनी कुशलता का अभिमान तथा आत्मसन्तोष कुण्ठित हौ जाता 
है । राजनीतिक जीवन मेँ भौ इसी प्रकारके परिवर्तनोंने वहुत से नागरिकों 
मे वैयक्तिक कत्तं व्य-भावना को निवल कर दिया टै । वड़े वड़े ओद्योगिक ओर 
शासनिक संगठनों मं व्यक्ति का महत्व चुटकीभरमेंनष्टहो जाता ह । यह 
समन्नकर किमेरे कामका कोई विधोष मटृत्वतोदै ही नहीं, व्यक्ति सदाचार 
के उन विकल्पों के प्रति उदासीन दोन क्गतादहै जो करि एक कर्मचारी या 
नागरिक की हैसियत में उसके सामने आते हैं । 


फुरसत : पिच्छ कुछ वर्पो में उत्पादन के सावन अधिक उन्नत टौ जाने 
के कारण वहुत-सेरोगोंका काम का समय घट गया ओर फुरसत का समय 
बद्‌ गया । यान्त्रिक उपकरणों के प्रयोग के कारण, धरो, दफ्तरों ओर 


९ 


कारखानों में बहुतसे काम कठिन ओर नीरस नहीं रहे । मोटरकार, रेडियो, 
टैलिविजन मौर सिनेमा-चिच्र मे उन्नति के कारण पुरसत क समय मनोरंजन 
के साधन बद्‌ गये । इस प्रकार, सुखी व समृद्ध जोवन विताने के भौतिक 
साघन अति प्रचुर हो गये। 

दूसरी ओर, रसत का समय अधिक मिलने पर भी - हम मातमचिन्तन, 
आतमविकास अथवा समाज-सेवा के कामों मे भधिक समय नहीं लगाते, प्रत्युत 
ज्यो-ज्यों पड़ोसी कौ चौपाल अथवा मित्रमंडली का स्थान पेशा-वर नाचघर क्ते 
जाते हं, ज्यो ज्यों भित्रोँं की गपशप टैकिविच्रन का श्रानन्द लेने के किए समाप्त 
होती जाती है; ज्यों ज्यों टैलिफोन के कारण हम मुट्ढी भर गटेकेक्एिभी 
पड़ोसिन के घर की अपेक्षा परचूनिये को दूकान को अधिक समीप मानते जाते 
है; ज्यों ज्यो मोटरकार हमारे मेल-जोल के दायरे को मुहल्ले या गांव की 
सोमास भागे फंलाती जाती ह, त्यों त्यो हमारे अछ्त्रिम निजी सम्बन्ध कृत्रिम 
तथा अ-निजी होते जाते हँ, भौर व्यक्ति बहुधा सामाजिक कार्यो मेः भाग लेने 
अथवा उन्हँं करने के स्थान पर उनका दशंक मात्र वनता जाता है। 


घर : हमारी परिवार-व्यवस्या में भी परिवर्तन दो गया है । उसमें धौरे- 
घीरे वड़ो के शासन का स्थान आत्मविरवास, वैयक्तिक स्वतन्वा, भौर 
परिवार के सदस्यो में परस्पर भित्रता के भावत जाते दँ । दूसरी ओर ज्यो. 
ज्यो माता पिता का नियन्रण शियिल होता जाता ह स्यो-त्यों परिवार का 
वह प्रभाव भौ घटता जाता है जो चरित्र के स्थायी बनाने में सहायक हो सकता 
था । भौर समाज का यह दुर्भाग्य ही होगा, यदि आदेश भौर शासन का 
अपना अधिकार समाप्त होने के साथ ही माता-पिता यह्‌ समघ्नने लगे कि 
बालक को रास्ता दिलाने कौ उनकी जिम्मेवारी भो समाप्त हो गयी । जीवन 
का सामना स्वयं करने से पहले, वालको को अच्छे उदाहरणो, निदेश, नियन्त्रण 
सुरक्षा, ओर प्रेम तथा प्रति-प्रेम कौ आवदयकता पड़ती हँ । गओौर ये सव 
आावर्यकताये अच्छे घर या परिवारमेंही पूरी हो सकती हं । 

जिन सामाजिक परिवतंनों का स्वरी-पुरुषों के सम्बन्धो पर प्रभाव पडता हँ 
उनके कारण युवकों मे नैतिक ओौर आत्मिक गुर्णो का विकास करने की 
समस्या भौर भी जटिल होती जाती हं । उदाहरणाथं, विज्ञापनों, नाटकों भौर 
सिनेमामों मे, भौर अन्यत्र भी, काम-वासनाओों पर मधिकं बर देने का प्रभाव 
युवकों पर अनिष्ट ही होता हँ । तलाकों मर पति-पल्नियों द्वारा एक दूसरे को 
छोड़ देने कौ घटनाओं में वृद्धि मी एसा दी सामाजिक परिवतंन है । 


१० 
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दारिवारिक ज्ञगड़ों का परिवार के सदस्यों, विशेषतः बालकों के मन पर, 
अवश्य बुरा प्रभाव पडता द, 


वर्तमान संघषे : जसा कि कमीरन ने अन्यत्र" भी बतलाया है, इष 
समय संसार के राष्ट एक दूसरे के तोत्र विरोधौ वने हए हं । इस विरोध 
का मूल कारण भाचार सम्बन्धी यह प्रन दहै कि मानव व्यवहार का आदशं 
क्या होना चादिए 1 इस प्रन पर राष्ट मं इतना भारी मतभेद ह कि उसका 
अन्त शायद कभी होगा ही नदीं 1 


एक प्रकार, संसार के मतभेद का श्रथं प्रत्येक व्यक्ति का आन्तरिक मतभेद 
है । यदि व्यक्तियों में, वल ओर पशुता के भावों को नियन्त्रित करने मे समर्थं 
सदाचार ओर संयम के गुण विकसित न होगे तो शायद उसका एकमात्र 
विकल्प यह होगा कि निवंल पर बलवान्‌ का, वहुतों पर थोडों का, मौर 
साधारण जनों पर स्वेच्छाचारियोंका राजो जायगा । सचमुन भाज के 
संसार मे स्वतन्त्रता की रक्षा, अंशतः सैनिक वल ओर सामरिक निपुणता कौ, 
अंशतः राजनीतिक दूरदरिता ओर सूञ्ल-वूज्ञ की, ओर अंशतः आधिक तथा 
ओयोगिक संघटन को समस्या बन गयो हँ । परन्तु साय दी, यह्‌ नैतिक ओौर 
आत्मिक गुणों के विकास कौ समस्या भीदहै । ओर सूक्म विवेचन से ज्ञात 
होगा कि इस समस्याकारूपसदासे यही रहा हं । 


सारांश यह ह कि हम विचार चाहे गत महायुद्धोके सामाजिक परिणामों 
पर, चाहे कामगारो कौ अभिलाषायं पूरीनदहो सकने पर, चाहे शासनींकी 
वढृती हुई उलक्लनों पर, चाहे धर ओर पारिवारिक जीवन कौ अवस्थाय बदल 
जाने पर, ओर चाहे आज के अन्तरराष्ट्रीय तनाव पर करे, नैतिक ओर आत्मिक 
गुणों के विकास पर ध्यान देने कौ मावदयकता बार-बार सामने आजातौ है । 
श्रमेरिकी कोगों को सदाचार के सम्बन्ध में भननुमूत-पूवं विविधता भौर 
जटिलता के निणंय करने पडगे । नैतिक ओर आत्मिक गुणों के विषय में 
निरन्तर चिन्तन माज शिक्षण कौ सर्वोपरि समस्या वन गयी हे । 

२. देखो “राषट्रीय-रिक्षण-स धः (79६10108 1९०८० ^७9०01३0०7).) श्रौर 
“स्कूल-प्रवन्धकतता््रो के श्रमेरिकी सध (^प्राला०20 58०6०0० ० 3५10०] 
^ तफपाण;51796078) के “भरिक्तण-नीतिर्यो के निर्धारक कमीशान"” (१८००४०9 
एगालं<ञ (गण) ०फ) द्रारा लिखित ^ प्पला1त2 ५०८३१1० 271५ [प्ट 
7811079] गलाऽं०ाः” (अमेरिकी शिच्तण श्रौर अन्तरीय तनाव) १६४९ का ¶ष् ८४ 
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[एदा 57 वनय, (11... 


आगे का मार्गं 


ऊपर जिन प्रवृत्तियों की चर्चा कौ गई है उनके कारण अमेरिका मे रोगो 
ओर स्कूलों को नैतिक भौर आत्मिक गुणों का शिक्षण देते हुए मारी कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता ह । परन्तु आज का युग, संकटोंकायुग होने के 
कारण ही, अनेक अवसरों कायुगमीहं । 

विचार करने पर, कम से कम तीन विकल्प हमारे सामने आते हँ । प्रथम, 
भारी कठिनाइयों के कारण हम नैतिक ओर आत्मिक गुणों का शिक्षण देना 
छोड दे । हितीय, भौद्ोगिक क्रान्ति के कारण हुये परिवतनों कौ उपेक्षा करके 
हम भूत-काल की मोर कौट जाये मौर तृतीय, आज कौ पीढ़ी को आत्मचिन्तन 
ओर इच्छा शक्ति से सम्पन्न करके हम उसे नैतिक ओर आत्मिक गृणोंका 
सम्मान करने का अभ्यासी बना दे। 

परन्तु इस राष्ट के सरकारी स्कूल केवल एक विकल्प अपना सकते हे । 
पीछे कोटना उनके चिये असम्भव हँ । आत्मसमर्पण की बात वे सोच भौ नहीं 
सकते । आगे का मागं कठिन तो है, परन्तु हमरे लिये एकमात्र वही खुला 
हुआ है । सरकारी स्कूलों को अपने यहाँ पढ़ने वले प्रत्येक बालक ओौर युवक 
मे एसे गुणों की स्थापना करने का अधिकाधिक प्रयत्न करना चाहिए। जिनसे 
करि वह जो कुछ सीखे वह सव सम्मानपूणं ओर सोदश्य वन जाय । 

सरकारी स्क्लों को आगे व्ठनाहो तो उन्हें कुड समस्याओं का सामना 


ई्मानदारी से करना पड़ेगा । मार्गं कठिन होगा। परन्तु उन्हें हवाई महल खड़े 
करना ओर मागं में विघ्नकारी समञ्लौते करना छोड़कर, उसपरही आगे 
बढृना होगा । हमें उन गुणों को स्पष्ट कर लेना चाहिये जौ श्रमेरिकी जीवन 
काआधारहें। हरमे यह भौ समञ्ञ लेना चाहिये कि इन गुणों का पोषण किन 
साधनोंसे होताह। हमे जान लेना चाहिए कि सरकारी स्कूल इन गुणों का 
विकास प्रभावक्ञाखो रूप मेँ किस प्रकार कर सकते ह । ओर अन्तमं हमे यह 
भी पता क्गाना चाहिये कि इस रिक्षा समाज की अन्यकिन श्षप्रितयोंसे 
सहायता द्ट़ी जा सक्ती है । अगले चार अध्याय इन्हीं चारों समस्याओं पर 
विचार के अरित भिये जायेगे । 
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द्वितीय अध्याय 





द्वितीय अध्याय 
गुण 


अमेरिका के लोगों प्र प्रायः यह्‌ आक्षेप किया जाता है कि उन, 
तानाज्ाही देशों के लोगों के समान, अपने समाज के आधारभूत गुणों 
कौ कोई स्पष्ट कल्पना नहीं हँ । यह आक्षेप सत्य हो चाहैन हो, यह प्रशन 
तो महत्वपू्णं हँ हौ कि उन नैतिक भौर आत्मिक गुणों पर अमेरिकी रोगों 
कौ परस्पर पूणं सहमति है या नहीं, जिनका वे अपने जीवनम पालन करना 
चाहते, ओर जिनं वे अपने बालकों के चरित्र ओर आचार का अंग 
बनाना चाहते हं । 
अमेरिको जोवन के वाह्य रूप का श्रध्ययन करने से इन गुणों का परिचय 
भली प्रकार नहींहो कता । भमेरिकाभौ नैतिक ओौर आत्मिक गुणों के 
अपने उच्चतम आदशं तक नहीं पहुंच सका ह । परन्तु अपने भाचरण में 
च्रूदियों मौर परिवर्तो के वावजृद, प्रायः सव अमेरिकी कुछ गुणों को मानते 
ई, ओर अपने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक ओर निजी प्रहनों का निणंय 
करनेके लिए उन्दींगणों काक्सौटीके रूपमे भ्रयोग करते दं । 


कुर गुणों पर अमेरिकियों की 
परस्पर सहमति हँ 


इस कमीशन से पूवं मी श्रनेक व्यक्तियों मौर संस्याओं ने अमेरिकी समाज 
के गुणो कौ सूची वनाने का यत्न किया है । यदि हमारा समाज सर्व॑या स्थिर 
होता तो शायद इन गुणो की बार-वार परिगणना करने की आवश्यकता न 
पड़ती । हमारे समाज की इष्ट विदोषताओं को एक ही वार सदा के लिए कहीं 
लिखक्रर रख दिया जाता, ओर जत्र कमी मावश्यकता पड़ती उन्दँ देख जिया 
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जाता । परन्तु यह प्रक्रिया अमेरिका सरीखे गतिशी समाज के किए उपयुक्तं 
नहीं ह । इसक्िए यह कमीशन एसी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इन 
गुणों की परिगणना करके वह कोई मौलिक, पूणं अथवा स्थायी काम कर 
लेगा । अपितु, यह विद्लेषण इसकिए क्रिया जा रहा ह कि यह्‌ उन नैतिक 
ओर आत्मिक गुणों के स्पष्टीकरण मेँ सहायक होगा, जिनके आघार पर 
अमेरिकी रोग अपने निजी जीवन, सामाजिक कायो मौर सरकारी स्कूरों 
को चलाने पर सहमत हैं । 

इने से कई गृणों का अमेरिका के संविधान मौर “नागरिक श्रधिकारोंके 
बिल” मे राजनीतिक दृष्टि से उल्लेख किया जा चुका ह । यद्यपि वे घोषणाएं 
किन्हीं धामिक संस्कारों अथवा प्रथाओंकी भाषा मेंनहींकौ गयी थीं, फिर 
भी सव मुख्य-मुख्य धर्मो के अनुयायियों को अपने-अपने घ्म॑-ग्रन्यों मेँ उनका 
समर्थन मिल सकता हं । 


१. मनुष्य का व्यक्तित्व ~ आधारभूत गुण 


यहां जिन गुणों कौ चर्चा की जायगी उनमें प्रथम गुण, आगे वणित समस्त 
गुणों का भाघार हें म्रमेरिकी जीवन में समस्त नैतिक ओर आत्मिक गुणों 
का आवार मनुष्य के व्यक्ितत्व का सर्वोपरि महत्वह। 

ईसाई ओर अन्य वड़-वड़े धर्मो में सव शिक्षाओोंका आधार मनुष्य कौ 
अन्तनिर्हित योग्यता को माना गया दहै । प्रत्येक मनुष्य सदाचार का निर्णय 
करने की योग्यता ओर तत्सम्बन्धी उत्तरदायित्व की भावना का विकास अपने 
मँ कर सकता हं । यह्‌ सिद्धान्त प्रत्येक प्रकार के अत्याचार का विरोधी है। 
इसका अथं यह हं कि प्रत्येक मनुष्य को भपने ही प्रयत्नोंसे, सुरक्षाकी 
भावना ओर दैनिक जीवन मे उपस्थित होने वारो समस्याओं का सामना 
करने की सामथ्यं प्राप्त करने का अवसर सदा भिलते रहना चाहिए । इसका 
अथं यह भी करि मनुष्य अपनौ इन प्रावश्यकताओं की पूति उन सामाजिक 
सम्बन्यों कौ सहायता के विना नहीं कर सकता जिनका आधार नैतिक भौर 
आत्मिक गुण होते हें । 

शिक्षण कौ भाषार्मे, इस गृण के विकासके लिए स्कूल एसे होने चाहिए 
करि उनमें प्रत्येक वालक को मानव समाज ओौर मानव संस्कृति कौ सव 
परम्परामोंकालाभतो भिकले हौ, अपने शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक ओर 


शद 


आत्मिक विकास का अवसर भौ उपटन्धटो। इस गुणसे, स्कृलो के संघटन 
ओर शिक्षण कौ उन योजनाओं कौ पवृरष्टि होती हं जो व्यवितयों कौ विविध 
मावश्यकताभों ओर अमभिलाषाओं को समञ्च भौर परख कर उनकी पूतिके 
किए बनायी जाती हं । शिक्षण का लक्ष्य, प्रत्येक वालक की योग्यता को परख 
ओर पचान कर, उसकौ सुजनात्मक सामथ्यं को विकसित करना जीर उमे 
एसा अनुभव करनेके लिए उत्साटित करनाह क्रि वह स्वयं उपयोगी काम 
कर सकता दै, वह्‌ समाज का एक अंग ह, ओर समाज को उसकी आवश्यकता 
है । यह गुण स्वेच्छाचारिता कौ प्रवृत्ति को मन्द कर देता ह । यह योग्य ओौर 
बलवान्‌ व्यक्तियों को ऊंचा स्थान देने कौ श्रषेक्षा, उनमें नेतिक उत्तरदायित्व 
की भावना उत्पन्न करता हँ । यह प्रत्येक व्यक्ति मे आत्मसम्मान ओौर निजी 
ईमानदारी की गम्भीर भावना जागृत करने का यतन करता ह । 


२. नैतिक उत्तरदायित्व 


मनुष्य के व्यक्तित्व को सर्वोपरि मानते हुए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने 
आचरण के परिणामों का उत्तरदायित्व अनूभव करना चादिए । 


नैतिक उत्तरदायित्व ओर श्रातमानुशासन, परिपक्वता के चिह्न है। छोट 
वालक बहुवा वड़ो से मार्गे-नि्ददा कौ अपेक्षाकरताह। परन्तु माता-पिता 
भौर रिक्षक, यदि वालक को स्वयं निर्णव करनेकी कठिनादइयों से भौर उस 
निर्णय के परिणामों से मनावद्यक रूपमे वचाते रहँ, तौ दूसरों का सहारा 
लेने का उसका वाल-स्वभाव बड़ा होने षर भो बदलेगा नहीं। यों तो समय 
समय पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता-पिता, मित्र, शिक्षक, चिकित्सक 
अयवा वमं-गुरु की सलाह्‌ की आवश्यकता पड़ती ह, परन्तु जो व्यक्ति जीवन 
की समस्याओं का सामना स्वयं करने मे असमर्थं होता ह वह्‌ दूसरोंके 
चिन्तन पर निर्भर रहने क्गता, ओर ग्रपने प्राचरण के परिणामों के लिएमी 
दूसरों को दोष देने टगता ह । वह्‌ अपना तिक उत्तरदायित्व समश्चने के स्थान 
पर, राजनीतिक, सामाजिक ओर धार्मिक संस्थाओं के बने-वनाये नियमों का 
सहारा लेने लगता मौर उन्हीं संस्यामों का श्राश्रित बन जाता ह जो उसे बतला 
किउसे क्या मानना ओर क्या करना चादिए्‌ । उसके जीवन की असफलताय, 
उसके चरित्र को भावी कटिनादयों का सामना करनेम समर्थं बनाने के 
स्थान पर, उसमें उनसे वचने ओर अपने को निर्व समञ्चने की आदत डाल 


१७ 


देती हं । इस आदत के कारण मनुष्य कै व्यक्तित्वं का विकास रंक जाता ह। 
उसम नागरिकता के उस उत्तरदायित्व का विकास नहीं होनें पाताजो कि 
जनतन्त्र के लिए भ्रावश्यक है; मौर उसके गण विकृत हो जाते दँ 

अच्छे स्कूल बालकों ओर युवकों को आगे बढ़ने मे सहायता देते है। 
बचपन मेंएक गोरतो बाक्ककी रक्षाके लिए उचित अधिक्रार का प्रयोग 
करना चाहिए ओर दूखरी ओर कुछ जिम्मेवारियां भी उक्ष पर डालनी 
चाहिए । इससे उक्षे सुरक्ता भौर निजी ईमानदारी कौ भावनाणएुं उत्पन्न हो 
जातीहे, मौर वह परिपक्वता कौ भोर अग्रसर होने लगता है । युवा होने 
तक्र, व्यक्ति को बहुत कु स्वावलम्बी हो जाने के अतिरिक्त, अपना सामाजिक 
उत्तरदायित्व समञ्लने के योग्य भी बन जाना चाहिए । उसे समञ्लना चाहिए 
क्रि मनुष्य का न्यक्तित्व सर्वोपरि मानने के आदशं मे, आत्मविरवास भौर 
अन्य व्यक्तियों के साथ सम्मान तया विचार-पुवेक व्यवहार करने का कर्तव्य 
दोनों सम्मिलति हें । इसलिए परिपक्वता प्राप्त कर लेने पर मनुष्य एसे 
आत्मानुञशचासन मेँ बंघा रहेगा जिसके कारण वह भपने साथ तो आन्तरिक 
दृढता से, मौर दूसरों के साथ नम्रता से, व्यवहार कर सकेगा । 


३. संस्थाएं मनुष्य की सेवक हें 


मनुष्य के व्यक्तित्व को सर्वोपरि मानते हए, संस्थाओं को सृष्टि मनुष्य-मात्र 
फीसेवाके लिएकीजातीदहै। 

गाहुस्य, सा॑स्कृतिक भौर राजनीतिक संस्थाओं का आदर, उनके संस्था होने 
मात्रके कारण नहीं, भपितु इस कारण कियाजाताटहकिवे मनूष्य के नैतिक 
भौर आत्मिक गुणों के विक्रास मे सहायक होती है । परिवार की संस्था समाज 
को स्थिर रखने में सहायक होती भौर बालकों की रक्षा करती है। जो 
परिवार, शासन भौर अधिकार के स्थान पर, प्रेमके सूत्रम बंधा रहता हं 
उसमें स्वस्थ मानव सम्बन्धो का विकास अधिक अच्छे प्रकारसे हो सकता है। 
इसी प्रकार स्कूलों ओौर अन्य संस्याओं के अस्तित्व की उपयोगिता यही है कि 
वे व्यक्तियों को उन्नति, सुख भौर सुविवा में सहायक होती है । “शासन 
तत्रो कौ स्थापना” भी, जसा कि स्वतन्त्रता की घोषणा" मेँ बतलाया गया है, 
“मनुष्यों मे उनके अनपहरणीय अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए ही होती 
हं” इस प्रकार, सव सामाजिक संस्थाएं जनता कौ सेवा करने का साघन मात 


शत 


हं । उनका महत्व जनता से अधिक कमी नटी होता । मनुप्य कौ सृष्टि ब्रतों 
या उपवासोंके लिए नहींको गयी थी । संस्थाओं को जहां तुच्छ या क्षणिक 
कारणो से बदल डालना उचित नहीं, वहां उनमें उनके सदस्यों कौ आवदयकता 


मौर सामथ्यं के अनुसार, सुधार कौ गुंजाइदा भी रहनी चाहिए । 


सभौ जानते हं कि सामाजिक संस्थाएं परिवतंन पसन्द नहीं करतीं । शिक्षण 
का एक वड़ा उदेश्य यह भी ह क्रि वह लोगोंको यह जांचते रहने कै लिए 
उत्साहित करे कि वतमान संस्थाएं उनको वर्तमान भौर भावी आवदयकताण्‌ 
पूरी भी कर सकती हैः या नहीं । निःसन्देह्‌, तानादाही देशों के स्कूलों में यह 
उदेश्य पूरा कर सकने कौ शक्ति नहीं ह । परन्तु हमारे देदा के स्कूल, यदि 
लोगों मे एसो वुद्धि, कुशलता मौर प्रवृत्ति उत्पन्न न करं जिससे कि जन- 
मस्तिष्क सामाजिक संस्थाओं में नैतिक ओर आत्मिक गुणों कौ मावश्यकताओं 
के भनुसार सुधार करता रह सके, तो वे अपने एक उचित कर्तव्य कौ उवेक्षा 
करने के दोषौ माने जायेंगे । स्कूको को इससे भी भगे बढ़ कर, नवयुवकों में 
एेसौ वलवान्‌ भावना जागृत करनी चाहिए करिवे गांव, मुहल्टे या नगरके 
लाभ को मपनी जिम्मेवारी समन्ञे, ओर उसको निःस्वाथं सेवा करने के लिए 
स्वेच्छापूरवंक तत्पर रहँ । 


४. परस्पर सहमति 


मनुष्य के व्यक्तित्व को सर्वोपरि रखते हुए, वल-प्रयोग की अपेक्षा परस्पर 
सहमति से निर्णेय करना अधिक अच्छा ह्‌ । 


जिसकी राठी सकी भे्' के विचार के विपरीत, जीवन कौ सव दिशाओं 
मे स्वेच्छया सहयोग की भावना अति आवदयक हं । अमेरिको मन्तव्यं के 
अनुसार, किसी एक दल को अपने स्वाथं के लिए जनता कौ इच्छा का निरादर 
करने का मधिकार नहीं हं । इसका यह अभिप्राय नहीं किवल का प्रयोग 
किसी मौ या सभी परिस्थितियों मे वजित मान लिया गया ह । जो शान्तिपूर्णं 
उपायों से न मानें उन्हं नियन्वित्त करने के लिए बल का प्रयोग भवर्यक हो 
जाता ह, परन्तु वह मानव-मावनाओं द्वारा विनमित, कानून दारा मर्यादित 
मौर न्याय द्वारा भनुमोदित होना चादिए । सामूहिक निणंय परस्पर सहमति 
से करने ओर भमल में लाने का सिद्धान्त जोवन के सभी कार्यो में लागू होता 
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दै 1 समूह चाहे करोड़ों नागरिको का हो, चारै सहलो विधियो का गौरं 
चाहे संर को निकले हुए तीन मित्रों का, सिद्धान्त वही रहता है । 


अमेरिकी मन्तव्यो भौर गुणों के इस तत्व कौ पूति केक्एि शिक्षण का 
का्क्रम एेसा बनाना पड़ता ह जिसमे मेत्रीपूणं सहयोग के अवसर स्वयमेव 
बारबार मिते रहं । इसका अभिप्राय यह्‌ नहीं कि स्कूलों में किसौनियमका 
पाल्नन हो ओर गडवड मचा करे । इसके किए आवश्यक होता हकं जिन 
लोगों को नियन्त्रण मे वंध कर रखना हो उन्हे, उनको परिपक्वता के अनुसार, 
उसके कारण समज्ञा दिये जायं, नियन्त्रण तभी क्रिया जाय जव वह समूहके 
लाभ के किए जावश्यक हो, ओर वह्‌ मानव-स्वभाव कौ निबंलताभों तथा 
मल्पमत व वहुमत के अधिकारोंके अनुसार मृदु या कठोर कर ल्या गयाहो। 
वाद विवाद, समज्ञौते, ` बातचीत ओर मतदान क! प्रयोग जितना करिया जायगा 
उतना ही समाज को शिक्षित तथा जानक्रार रहने कौ आवश्यकता पड़गी । 
सभी नागरिकों का मताधिकार, होना अच्छाहै, मताधिकारका प्रयोग विना 
किसी भयके हो सकना अधिक भच्छा ह, ओर सव नागरिक इस अधिकार 
का प्रयोग करे यह ओर भी भच्छारहं । परन्तु एक वात इन सभीसे श्रधिक 
आवश्यक हँ 1 वह्‌ यह्‌ कि जो नागरिक मताविकारकाप्रपोग करे वे विवादा- 
स्पद प्रनों से परिचित हों मौर उनका निणंय संयमपूर्वक कर सकें। जिन 
व्यक्तियों ने हमारे देश में शासन को स्थापना कौ थी उन्होनि यह्‌ कल्पना पहले 
सेकरलीधी कि क्रान्ति तथा सार्वजनिक विवादकौी अग्निर्मे तप कर जो 
समाज-व्यवस्था यहां बन रहौ ह उसके साथ शिक्षण के सम्बन्ध क्या होगे । वे 
जानतेये किशिक्षगसेही वे थादक्ं ओर ज्ञान उपलब्ध होंगे जिनसे र्ट 
की स्थिरता का निर्वय हौ सकेगा । 


५. सत्य-निष्ठा 


मनुष्य के भ्यवितत्व को सर्वोपरि मानते इए, मानव-मन को, ज्ञान मौर मत- 
स्वातन्त्र्य के साथ सम्पकं क्षारा, स्वतन्त्र रखना चाहिए । 


अपनी परम्पराओं ओर उपेक्षावृत्ति के कारण हम बौद्धिक स्वतंत्रता के 
भो को भटी भांति नहीं समज्ञ पाये 1 मानव इतिहास बतलाता ह कि अपनी 
बात कह सकने, यथामति तथा यथाभ्यासं धर्माचरणं कर सकने, ओर ज्ञान 
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तथा विविध मतोंका लाभ उठा सकने का अविकार मनुष्यको हालमें टी 
प्राप्त हभा है । आज भी भूमंडक के वहुत अधिक लोग इस अधिकार से वंचित 
हं । तानादाही कौ प्रवंचना-पूणं चालो के कारण यह विन्लेष क्प से 
आवदयक हो गया हे कि सत्यका आदर करने का अभिप्राय अधिक भली 
प्रकार समञ्च लिया जाय, उस्तका प्रधिक सम्मान ओौर उस पर अधिक 
निरन्तरता से आचरण किया जाय । नैतिक गुणों के विषयमे दमारो दृष्टि 
यही है । परन्तु तानाओाही देशों के एसे काम इसके चिएु भयावहदं जैसे कि 
सव स्वतंत्रताओं को नष्ट करने के छिषएु स्वतंत्रता को विकृत कर देना, क्रिया 
को व्यर्थं करने के लिए वादविवाद का दुरुपयोग करना, सेन्सर करने का प्रपतन 
ओर विचारों का नियन्त्रण, ओर उपद्रवी भीड़ भथवा अत्याचार के 
शासन के सामने आत्मसमपण । जहां मनुष्य को यह भय हौ करि अपने दिल को 
बात कटने पर उसे दण्ड दिया जायगा वहां उसे एसी ही वात कटने का प्रलोभन 
होगा जिससे वद वचा रदे, अपनी अन्तरात्मा को सच्ची वात नहीं । इसलिए 
जहां बौद्धिक स्वतंत्रता नहीं दोतो वहां सावारणतया सत्य का आचरण करने 
बलि लोग भी छल-कपट का व्यवहार करने लगते ह 1 

सरकारी स्कूों मे नवयुवकों को सत्य के भन्वेषण का, विभिन्न मतों मं 
तुलना करने का मौर विवादास्पद प्रश्नो को तकं की कसौटी पर कसने का 
अभ्यास करवाना चाहिए । इस प्रकार की बौद्धिक ईमानदारी पर अमल करना 
आसान नहीं है । इसका अभ्यास वालको को, जो वे चाह सो करने देनेसे, नहीं 
हो सकता । जिस प्रकार स्कूल मे बालकों को अधिकार के मनमाने प्रयोग का 
विरोघ करने की भदत उल्वायी जातौ ह उसी प्रकार उन्दँं यह भौ सिखलाना 
चादिए कि वे तकं-संगत विवाद भौर विचार की पद्धति का समर्थन करे। 
स्कूर में बोदिक स्वतंत्रता के अनुचित उपयोग की उपेक्षा नहींकी जानी 
चाहिए । सस्या, रीति रिवाजों, सरकारों ओर उनके कर्मचारियों के गुण 
दोषों कौ परीक्षा स्वतंत्रता-पूवंक करने के लिए उत्सादित करते हए भी, स्कूल 
मे इस कायं के लिएु केवल सत्य ओर भौचित्य का ही प्रयोग होना चादिए । 


६. योग्यता का आदर 


मनुष्य के न्यवितत्व को सर्वोपरि मानते हए, सवे व्यवहारो मेँ मने भौर 
चरित्र की उच्वता तथा सूजन कौ योग्यता का आदर करना चादिए 1 
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नागरिक कानून की दृष्टि से सव व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त द, 
ओर सब व्यक्तियों पर सदाचार की कसौटी समान रूपसे लागू होनी चाहिए, 
फिरभी मनुष्य मनुष्य की मानसिक मौर आत्मिक योग्यताभों में मन्तर 
होता ह । यद्यपि “सव मनुष्य समान उत्पन्न हुए है,” जैसा कि स्वतंत्रता के 
घोषणापत्र' मे स्पष्ट ओौर दृढ़ शन्दों मेँ कहा गया है, तथापि इस बात को 
न मानना मूखंता ही होगौ कि मनुष्य मनुष्य मे अन्तर होता है । हमारे समाज 
को प्रत्येक प्रकार कौ सच्ची योग्यता का भादर, गौरो की अपेक्षा अधिक करना 
चादिए; हां, यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी को भी केवल उसके धन, 
वंश या भन्य आकस्मिकं कारणों से शूठमूढ बड़ान बना डाला जाय । सवं 
साधारण का कताभ बड़ी हद तक दस नात पर निर्भर रहता ह कि हमारे समाज 
मे अधिकार ओर विरवास के ऊंचे पदों पर, विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌ भौर ईमानदार 
प्रतिनिधियों को प्रतिष्ठित करने का कितना ध्यान रखा जाता ह । किसी को 
उन्नति का पूरा भवसर न देना मनुष्यता का जितना बड़ा निरादर ह उतना 
ही उक्कृष्ट-गुणालंकृत व्यक्तियों का विकास रोक देना भी हं 1 


शिक्षण कौ माषार्मे इस गृण का अथं यह्‌ होता है कि सब बालकों की 
योग्यताओं का ठेखा सानघानता-पूरवेक रखा जाय । इसका अयं यह भी है कि 
हम भ्रपने नेताओं भौर प्रतिनिधियों का चुनाव करते हए यह ध्यान अवश्य 
रख कि वे कितने ईमानदार भौर ठीक निर्णय करने मे कितने समं हे । 
इसका अथं है कि व्यक्तियों को सिखलाया जाय कि यह्‌ देने का उत्तरदायित्व 
उनका कि नेता के पद पर उण्चतम प्रतिभा, विद्या ओर चरित्र के ही लोग 
प्रतिष्ठित हो । इसका भयं हं कि ऊंची प्रतिभा वाले मौर गौसत या निर्बुदि, दोनों 
प्रकार के, विद्याधियों पर व्यक्तिशः ध्यान देना चाहिए । स्कूल को जीवनके 
प्रत्येक क्षेत्र मे, -- निर्माण-कुशलता, सामाजिक गौर नागरिक नेतृत्व, साहित्यिक 
भौर कलामय सृजन, वैज्ञानिक अन्तद्‌ ष्टि, शारीरिक स्वास्थ्य भौर कायं-शक्ति 
मौर वैयक्तिक सत्याचरण मे -- योग्यता की वद्धि को उत्साहित भौर समावृत 
करना चाहिए । 


७. नैतिक समानता 


मनुष्य के व्यक्तित्व को सर्वोपरि मानते इए, सबको सदाचार कौ एक-सौ 
कसौटी से परखना चाहिए । 


5. 
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गुणों की अमेरिकी व्यवस्था में अन्य कोई तत्व इतना स्पष्ट नर्हा दै 
जितना कि यह्‌ दृढ़ विश्वास कि किसी भी व्यक्ति को यह नंतिक श्रयवा 
स्वयंसिद्ध अधिकार नहींह कि वह दूसरों को हानि पहंचाये, तंग करे, उन पर 
शासन करे या उनसे लाभ उठाये। सभी वड़े घर्माने इसे बड़ागुणमाना दै 
कि दरूसरोंके साय वेसाही व्यवहार करना चाहिए जसा कि कोईदूसरोंते 
मपने साथ करने को अपेक्षा रखता हो'। टामस जेफरसंन ने अपने प्रथम 
प्रारम्भिके भाषणमे इस घोषणा को विशेष राजनीतिक महत्व दिया था कि 
“कोई किसी भौ राञ्य, धमं ओर राजनीतिक दल काक्योंन हो, सवके 
साथ समान ओर सच्चा न्याय किया जायगा ।'' श्रमेरिकी लोगोंके चरित्र 
की एक विक्ञेषता यह्‌ हकिवे एक रतो न्याय ओौर उचित व्यवहार की 
उत्कट खोज में रहते हे, मौर दूसरी भोर दव्वूपन या मिथ्याभिमान दोनो का 
विरोध करने को तुरन्त तेयारहो जाते हं । 


स्कूल के जीवन की भाषा में, इसगुण का विकास करनेके लिए सवत्र 
समानता, सहानुभूति गौर सह्‌।यता का व्यवहार करने के साथ साय, भातुभाव 
ओर मित्रता कौ भावनाओं कौ भी आवश्यकता होतीहै। इसके लिए 
परिवार, जाति, राष्टरौयता, धर्मं, अथवा आयथिक स्थिति के आधार पर किये 
गये भेद-भावों को समाप्त कर देना चादिए । स्कूल को चाहिए कि वैयक्तिक 
विभिन्नतामों को, जातीय, गुप्त अथवा व्यक्तियों के परस्परविरोधौ गट 
बनाने का आधार न मानकर, सामान्य जीवन को समृद्ध बनाने का साधन 
माने । एसी भावना का विकास करना चाहिए जिससे अन्याय, कठोरता, 
विशेष रियायत, भस्याचार, दयव्वूपन, मौर भवसर के भपह्रण के विरुद तीव्र 
रोष उत्पन्न हो । बालकों के सम्मृल, सवको समान अवसर देने वक्ते परिवार 
का मौर शान्ति तथा न्यायके राज्य में रहने वाले स्वतन्त्रलोगों के संसार 
का मादशं उपस्थित करना चादिए । स्कूल का जीवन इन भादशों का पोषक 


होना चाहिए 1 


१. शसाक्कत--““जैसा धुम चाहो कि श्रौर लोग वुम्दारे साय करे तुम भीश्रौ्त के साथ 
वैसा ही करो! नौड-“मिर्तरो श्रौर परिवारो से वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम श्रपने 
साय करते हो” कन्प्यूरियन~“श्रपने साथ जो भ्यवहारं तुम पसन्द नदीं करते वद 
सयो के साथ मत करो ॥ दिन्दू-“कोर किसी के साय व बरताव न करे जो उसे 
अपने साथ भ्रप्रिय शोगा ।” यदूदी--“श्रपने पदोसी से भी उतना ही प्रम कर जितनावृ 
अपने ते करता 2। 
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८. भ्रातुभाव 


मनुष्य के व्यक्तित्व को सर्वोपरि मानते हुए, आतृभाव की भावना को स्वायं 
की भावनाओं से ऊपर रखना चाहिए 1 


हम नागरिकों का एक एसा आत्मनिर्भर ओर परिश्रमी समाज संगठित 
करना चाहते ह जिसका प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको ओर अपने पर भान्रित 
ग्यवितयों को, अपने श्रमसे सुखी ओौरस्त्रस्य रखने का यत्न करे । परन्तु 
हममे से जो, अपनी किसी व्रूटिके कारण नहीं, अपितु अज्ञान या निबंलता 
वा अवसर के अभाव या अन्य किसी दुर्भाग्यवश एेसा न कर सके उनकी 
चिन्ता रखना सभी नागरिको का अनिवार्यं ओर नंतिक कर्तव्य ह । वैयक्तिक 
सहायता हारा हो या स्वेच्छया सहयोग दवाराया जनताके कोष द्वारा, 
इस उत्तरदायित्व का पालन होना ही चादिए । ्चातृभाव से व्यापक मानव 
भावना का विस्तार होता ओर दूसरोंके दुःख में सहानुमूति करने का स्वभाव 
पड़ता हं 1 हमारा आदं “गुड समारिटन'' (गरीबों ओर रोगियोंकी स्वयं 
सेवा करने) का है, उस आदमी का नहीं जो अपने भाई का संरक्षक बनने 
न वनने के लिए मी भौरों की सलाह लेता फिरे। सभ्यता का आवार 
मौयोगिक उन्नति हो जाने के कारण, आज अभागे लोगों कौ रक्षाके 
लिए सहयोग के कामों का अधिकाधिक वढ़ाना एक भनिवायं श्रावश्यकता 
मन गयादहं । भ्रातूभाव का अथं निरी भौतिक सहायता करने से कु अधिक 
हि । दशका अथं न केवल जरूरतमन्दों के साथ हिस्सा वंटाने की, भपितु 
भभाव ओर पीडाके कारणींका निवारण करने की तत्परताभी हे । 


इन कारणों से, सरकारीस्कूलों को, समस्त समाजके लिए विद्यार्थी की 
उपयोगिता बढ़ने के साघन के अतिरिवत, वैयकितक सफलता काभी साषन 
समक्चना चाहिए । स्कूल वंयक्रतिकं स्वां को प्रवृत्तियों को मन्द करने तथा 
समाजसेवा ओौर सहयोग कौ भावना को वलवान्‌ बनाने के साथ साथ, प्रसेक 
ध्यक्ति को मपना उत्तरदायित्व भपने सिर केना भौ सिखलाता ह। स्कूल, 
गांव, मोहल्ले या नगर के सव ॒सेवा-भावी रचनात्मक कामों मे भागने का 
उत्साह वढ़ाता ओर स्वावलम्बौ तथा आत्मसम्मानवान्‌ बनने के प्रयत्नो की 
भरशंसा करता भौर उन्हुं प्रोत्साहन देता है । 
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. सुख को खोज 


मनुष्य के व्यक्तित्व को सर्वोपरि मानते हए, प्रत्येक व्यक्ति को सुख कौ 
खोज का यथासम्भव अधिकतम श्रवसर मिलना चाहिए, परन्तु क्रिसीकेषएेसे 
प्रयत्न दूसरों के इसी प्रकार के प्रयत्नो मेँ बाधक नहीं होने चादहिएं। 


"सुख कौ खोज", "स्वतन्त्रता के घोपणापत्र' का एक गजता हुआ वात्यांश 
है । परन्तु सुल क्या हे? निश्चयी उत्तेजना, प्रभूता ्रथवा केवल भौतिक 
रेश्वयं का नाम सुख नहीं । क्षणिक भोगों से मानसिक क्लान्ति भौर चिन्ता 
कीक क्षणके छिषएशांति दौ सकती है, परन्तु सुख निश्चय हौ इन सव 
क्षण-भंगुर भोगों से वड़ी किसी वस्तुका नाम है । यद्यपि सृख के लिएु अन्न, 
वस्त्र ओर आश्रथ सरीखी भौतिक वस्तुओं कौ भी आवश्यकता पड़ती दै, परन्तु 
नके पर्याप्त परिमाण मेँ मिल जाने के पश्चात्‌ इनका महत्व घट जाता दै। 
यद्यपि हाड-तोड दरिद्रता में सुख के दशन नहींदो पाते, परन्तु अतिधन से 
भी सुख खरीदा नहीं जा सकता । स्यायी सुख कौ उपलन्ि के मुख्य साधन 
निजौ साधना जौर दूसरों का प्रेम तथा सम्मानद। इससुलकौप्रा प्तिके 
च्िए वतमान भोगोंके त्याग कौ आवश्यकता पड़ सफ़ती ह । उससे भविष्य 
मेँ प्रभूत ओर गहन सन्तोष की प्राप्ति होती है । इसके लिए श्रम मौर त्याग 
की आवश्यकता भी पड़ सकती ह । इस प्रकार, सुख की खोज करते हुए दृष्टि 
दूरस्थ लक्ष्यो पर रहन चारिए्‌ । 


इसलिए स्कूलों मे एसी प्रवृत्तियों को श्रधिक महत्व देना चाहिए जिनसे 
आत्मा की आवश्यकताएं पूरणं होती हों ओर जिनसे गुभ काम करने कौ प्रेरणा 
मिले । यह्‌ वात साहित्य, संगीत ओर कला आदि सुजनात्मक प्रवृत्तियों के 
विविध रूपोंके विषयमे विरोषसरूपसे स्त्य । यह उन साधनों के संब॑ध 
मभौ सत्य ह जिनकी सहायता से समाज गौर संस्कृति कौ परम्परा-पराप्त 
निधिको नाना प्रकार सुन्दरतर बनाया जा सका । यहस्कूलकाही 
कामहै कि वह्‌ इस घनागार का द्वार खोलने के सावन संग्रह करने में 
प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करे! वालकोंको अनुशाप्न में रखते हुए, उनके 
सामने समुचित अवसरों पर पहमभी स्पष्टकर देना चादिए कि क्षणिक भोगों 
कात्याग करके कोई भी व्यक्ति मन ओर आत्मा कौ एेसौ साधना कर सकता 
ह कि भविष्य मँ वह्‌ अधिक पूणं सुख का उपभोग कर सङरे । सुख का 
माघार, बड़े परिमाण मे, समाज कौ स्वीहृति ओर सहयोग भौ होता हे । 
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१०. 


इसलिए स्कूल मे एसे गुट नहीं बनने देने चादिएं ओर न एेसे तनाव षदा होने 
देने चादिषु, जिनके कारण कुछ विद्याथियों की श्रन्यों के साथ अभित्रताहो 
जाय । 


आत्मिक समृद्धि 


मनुष्य के व्यक्तित्व को सर्वोपरि मानते हुए, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के 
भौतिक सुल से भी उच्च मानसिक भौर आत्मिक सुख अनुभव करने का 
अवसर मिलना चाहिए । 


नैतिक गुणों का प्रमाव प्रधानतया सामाजिक संबंधों मँ परिलक्षितं होता 
है । परन्तु आत्मिक गुण आन्तरिक भावों को प्रभावित करते है । बहत से 
लोगों का जवन दी इन आत्मिक भावनाओं के कारण परिवर्तित हो जाता 
है । आत्मिक गुणों की प्रेरणा मनेक कारणों से हो सकती है । उदाह्रणाथं, 
मनुष्य के सृजनात्मक कामय विचारों से, स्थापत्य-कला के श्रेष्ठ स्मारकों ते 
चिर-समादृत धामिक संस्कारों के प्रभावसे, एसे वीर पुरुषों का स्मरण करके 
जिन्होनि मानवता की कोई वड़ो सेवाकी हो, तारों अथवा वनस्पतियों का 
चिन्तन करके, हषं मथवा विषाद के सरल प्रदर्शन को लक्षित करङे, अपने 
प्रिय भित्र को मुस्कराते देख कर, कविता ओर संगतं से, गौर धाभिक विदवास 
तथा श्रद्धा भादिसे। जो व्यक्ति शुद्ध विचार ओर ऊंवा मन रखते इए भी 
इन वस्तुमों से प्रभावित नहीं होता वह्‌ अवश्य अपूणं ह । आत्मा के मान्तरिक 
जीवन का स्थान, तकंके बत पर सदाचार मे विश्वास करने ख्गने भौर 
सामाजिक कार्यो मे कुशलता प्रकट कर देने से, कहीं ऊंचा है । उषसे सदाचार 
के राग-देष-रदित गुणों के साय प्रेम हो जाता ओौर उनके किए प्रेरणा 
प्राप्त होती ह । 


मार्मिक गुणों मौर तत्संबंधी प्रवृत्तियों की प्रेरणा चाहे जिस किसी कारण 
से भिले, उन्हँ विकसित करना सभौ अच्छे स्कूलों कापरम कर्तव्य ह । युद्यपि 
सरकारी स्कूरों के किए मत-मतान्तरों को शिक्षा देना वलजित है, परन्तु जसा 
कि आगे बतलाया गया, ध्मके प्रति उनकी कुछ जिम्मेवारियां मी ह । 
भ्रात्मिक गुणो के विकास के अन्य भो अनेक मागं है । कोई भी अच्छा स्कूल, 
कलाओं को मात्मा के आन्तरिक जीवन का प्रेरक ओर प्रकारक मानकर उनके 
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शिक्षण पर पूरा ध्यानदेगा। स्कूलकोस्वयंभौो सौन्दयं भौर सुरुचि का 
अधिष्ठान होना चाहिए । उससे सौन्दयं कौ रचि परिष्कृत होगौ । साहित्य, 
संगीत ओौर कला मे मनुष्य कौ उत्कृष्टतम कतिया सबके लिए सुलभ रहनी 
चाहिए । इससे सृजन कौ योग्यता को प्रेरणा भिलेगौ ओर उसका विकास 
होगा । भौतिकं विज्ञान, गणित भौर समाज-विज्ञान के शिक्षणमे अत्मा को 
समृद्ध करने के अवसर खोजना जौर उनका उपयोग करना चाहिए । इन 
सवसे बढ़ कर, स्कूल का जीवन ओर वातावरण एसा रखना चादिएु कि उससे 
ऊंचे उठने ओर चरित्वान वनने की प्रेरणा मिले। 


गुण परस्पर सम्बद्ध रहते हं 


इस अध्याय में जिन गुणों का परिचय दिया गया हं उन्द एक दूषरे से 
पृथक्‌ केवल विङ्लेषण के लिए कर दिया है। यों स्क्र कौ एक टी प्रवृत्ति 
किसौ बालक मे एक साथ अनेक गुणों का विकास करने मे भी सहायक टो 
सकती ह । किसी बालक को मने नैतिक उत्तरदायित्व की भावना, अपने 
को अनृगासन मेँ रखने कौ आवश्यकता का जान, संस्थाएं मनुष्यमात्र कौ सेवक 
ह) इस सत्य का अनुभव, ओौर अपने सब सायियोंकोसमान मानने का 
अभ्यास, स्कूल की किसौ प्रवृत्ति से एक साय भीहोसकताह। जो वारक 
अपने स्कूल कौ कायंकर्ता-सभा मेँ यह्‌ सुज्ञाव देता है कि अल्पसंख्यक दल के 
किसी सायो से खेलों के पृष्ठ का सम्धादक बननेके लिए कडा जाय, वह्‌ 
नैतिक समानता, योग्यता का आदर, ्रातृ-भाव, बौद्धिक स्वतन्त्रता, सुल कौ 
खोज ओर सबक्रो श्रवसर देने के गुणों का उदादरण एक साथ उपस्यित कर 
देता ह। 


गुणों मेँ परस्पर विरोध 
नहीं होने देना चादिए 


जीवन मे बहुधा अनेक नैतिक निर्णय एक साथ करने पड़ जातेहें। 
साधारणतया ये निर्णय दो प्रकारके होति हें । 


प्रयम प्रकार का निर्णय शायद अति साधारण ओर निचय दी अति सुगम 
है। इममे माने हए नैतिक ओर आत्मिक गुणों पर चलने अथवा उनकी 
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उपेक्षा कर देने का निणंय करना पड़ता ह । इस प्रकारके मामलों मे मह 
पता क्ट चल जाता कि क्या करना चाहिए । अन्तरात्मा की वाणी स्पृष्ट 
होती है, उसका पालन करने के ङ्एि भले ही असाधारण नैतिक दृढता की 
आवश्यकता क्यो न हो । 


द्वितीय प्रकार का निर्णय मचिक किनि होता ह । जब माने हए गुणों 
मेँ संघषं हो जाय तव हम परेशानदहो जाते ह । जव जीवन की कठिन 
परिस्थितियों के कारण चुनाव दो अनुचित विकल्पों में रह जाय तव हम क्या 
करे ? उदाहरणार्थं, जहां मनुष्य-मात्र की समानता ओौर योग्यता के आदर 
कं गुणों मं विरोधो वहां हम क्या करं? या जव भातृ-माव भौर परस्पर 
सहमति मे विरोध हो तव क्या किया जाय ? इन परिस्थितियों मे कभी कमी 
सोचविचार मौर सूञ्-वृक् से एसा मागे निकल आता ह जिसे दोनों विरोधी 
गुणों कौ रक्नाहो जाती ह । परन्तु जब दोनोँमेंमेलन हो सके तब मार्गं 
का निणंय सम्भावित परिणामों को देखकर करना पडता ह -- वे परिणाम 
स्थाौ होंगे या अस्थायी भौर उनका प्रमाव बहुतों पर पड़ेगा या थो पर। 
इस प्रकार नेतिक गणना करके देखने से एसा मागे निकल आता ह जो सब 
बातों का विचार करते हुए सदाचार-संगत होता हँ । 


उक्त गुणों से युक्त व्यवहार 
को सभी पसन्द करते हैं 


इस अध्याय में पहले जिन गुणों का वणेन किया गया ह उन्हूं केवल मानना 
ही नहीं, क्रियान्वित भौ करना चाहिए । जो कोई इन गुणों पर श्रपने जीवन 
मेः आचरण करने लगता है उसे सव अनुकरणीय गौर प्रशंसनीय मानने लगते 
हे। जो कोई इन मौलिकि गुणों को मानकेगा वह्‌ दूसरोंकाभी स्याल 
रखने लगेगा । वह मिथ्याभिमानी नहीं रहेगा । वह समाज की संस्थाओं 
आओौर परम्पराओं का आदर करने रगेगा, क्योंकि उनसे किसी सीमा तक मनष्यों 
की भावश्यकताएं पूरी टोती है ! वह सामूहिक समस्याओं को हक करने के 
लिए सहयोग के उपायों का प्रयोग करने लगेगा । वह बल के प्रयोग को 
कानून से मर्यादित, न्याय से अनुमोदित गौर दया से विनमित रखना पसन्द 
करेगा । व्यक्ति मयवा नागरिक की हैसियत में उसके सामने जो प्रर 
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निर्णय के लिए उपस्थित क्रिये जायेगे उनके विषय मंवट्‌ सदासत्यको 
जानने का यत्न करेगा । वह बौद्धिक स्वतन्त्रता का अपना जन्मसिद्ध अविकार 
छोडेगा नही, वरन्‌ उसकी रक्षा करेगा । उसके मन ओर वचन मेँ एकता 
रहेगी । दूसरों कौ योग्यता वदती देखकर वह्‌ प्रसन्न होगा, ईर्प्या नहीं 
करेगा । किसी से खास रियायतत क्रिये जाने अथवा किसी को अवसर न 
दिये जाने का वह वरिरोघ करेगा । वह्‌ न अपने लिए कोई रियायत चाटेगा 
आओौरन दूसरों को अवसरसे वंचित करने का यत्न करेगा । 


जो व्यपित इन गुणों का मान करने लगता हं उसका चरित वैयव्रितक 
सत्याचरण के लोह सूव्रमेगुंयजाताद । छठ ओर कपट के उषायोंसे उसे 
विरक्ति हो जाती है ओर उन्हे वह दूसरे के किए प्रतारणा तथा अपने लिए 
पतन का कारण मानने लगता है । से मनुप्य पर भरोसा किया जा सकरत। 
है कि वह्‌ सदा सत्य वोलेगा, अपने समाज मे वुरे प्रभावोंका प्रवल विरोध 
करेगा, अपने वचन पर दुद्‌ रहेगा, कानून का पालन करेगा, ओर अपने 
आचरण मे उन नियमोंकाध्यान रखेगाजो कि इन गुणों को मान्यक्रर 
लेने से सव पर समानलूपसेरागू टो जाते हें । समाजकेटाभका प्रत्येक 
काम वह्‌ तत्परता ओर निःस्वा्यं भाव से, अपना स्पष्ट ओर अनिवायं नागरिक 
कतव्य मान कर, करेगा। 


अमेरिकी जनतन्त्र, किसी एक धमं कोडउन गुणों के एकमात्र प्राधार के 
रूप मं स्वीकार नहीं कर सकता जिन्हें किसव्र अमेरिकी मानतेहं। तो भी, 
केवल कुछ अपवादो को छोडकर, सव विचारवान्‌ अमेरिकी इन नँतिक ओर 
मात्मिक गुणों मेँ निष्ठा रखते दँ । इसमें ग्राख्वयं की वात कुछ नहीं हः 
वरयोकि हममे से प्रत्येक अपने जन्मसे ही गुणों के एक एसे प्रादृश्य सूत्र मेवा 
रहा है जिससे उसके जीवन का मार्म-दर्शन होता रहार । धार्मिक मामलों में 
तीव्र मतमेद रखते हए भी नेतिक ओर प्रात्मिक गुणों में टमारा एेकमत्यहो 
सकता ह । ओर इस कारण किसी विदिष्ट परिस्थिति मेः हमारा यह्‌ निर्णय 
साधारणतया सर्वसम्मत हो सक्ता दै करि अच्छा आचरण कोन-सा हं । यह्‌ 
तथ्य कुछ कम महत्व का नदीं दकि दस संवंव में धामिक मतभेद रखते हुए 
भीकि इन गुणोंके धार क्या, म किसौ व्यवहार के भला या वुरा 
होने का निणंय इन सर्वसम्मत गुणोंसे करने को सहमत हो जाते दं यह्‌ 
हमारी भारी सफक्ता भी दै । हमारे मपने माचरण मेचाहे जो व्रुटियां 
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हों, इसमें सन्देह नहीं कि प्रायः सब ममेरिकौ ईमानदारी, सत्यपरायणता, 
सरलता, दया, सहयोग-वृत्ति ओौर विश्वसनीयता आदि गुणों को पसन्द, ओर 
इनके विरोधी भवगुणों को नापसान्द करते ह । चरित्र की कु निदेषतानों 
के पसन्द ओर श्रन्थों के नापसन्द किये जाने का कारण यह ह कि अमेरिकी 
जीवन में एक एसी गुणावली करा विकास हो चूका जिसे कुछ श्रपवादों को 
छोडकर सभी लोग मानव-व्यवहार को ठीक ठीक परख सकनेकी कसौटी 
मानते हं । 


इन गुणों पर बार बार बलदेनेके लाभ अनेकदहं। इन गुणोंके कारण 
जीवन की प्रणारी परिष्कृत हो जाती भौर उसके लक्ष्य, भौतिकता अपितु 
मानवता के स्तरसे भी बहुत ऊंचे उठ जातेहं। इन गुणोंकोस्वीकार हम 
चाहे युक्ति भौर तकं के बल पर करे, परन्तु इनक प्रेरक शक्ति बहुत कु 
उन आत्मिक ओर्‌ मानसिक निष्ठाओं से उत्पन्न होती ह जो इनके कारण 
मतुष्यके हृदय में जम जाती हे) 
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तृतीय अध्याय 








तृतीय अध्याय 
मान्यता के कारण 


छले ध्याय मे जिन नैतिक ओर आ।त्मिक गुणों की चर्चा हुई दै 
उनका मान यद्यपि प्रायः सभी अमेरिकौ करते दै, परन्तु उनकी 

मान्यता के कारणों के विषयमे भारी मतमेददं। 

अनेक अमेरिकी इन गुणों कौ मान्यता का कारण अपने धार्मिक विहवासों 
को मानते है 1 उनकी संख्या वहत बड़ी हं । परन्तुउनमें भौ भारौ भौर 
गहरे मतभेद दहैं। सभी घामिक मत वलपूर्वक कहते टँ कि नैतिक भौर 
आत्मिक गणो कौ मान्यता का अन्तिम आवार धमं; प्रत्येक मत दावा 
करता ठं करि उसके मन्तव्य भौर व्यवहार ही सदाचार कं सर्वोत्तम आधार 
है; कई मत श्रपने मतिरिक्त अन्य किसी मत को सत्य नहीं मानते । 

अन्य अनेक अमेरिकी इन गुणों कौ मान्यता काकारण एतिहासिक 
परिस्थितियों को वतठति हं । उनका विचार हकर गुणौंको मन्यया 
अमान्य यह्‌ देख कर किया जाता है कि, सामाजिक ओर राजनीतिक व्यवस्था 
मे सुघारके द्वारा, वे सुख की वृद्धि करने में कितने सफल हए । 

अन्य बहत से लोगो की इन गुणों को मान्यता के कारणों के विषय मे 
कोई स्पष्ट कल्पना नहींहं। वे जैसा देखते हं वैसा ही मान जाते ह, मौर 
सामाजिक दवाव से उन पर चुपचापश्रमल करने लगते दे । 

इन विविव मतो को देखते हए प्रर्न हो सकता ह कि मान्यता के कारणों 
का कोर वास्तविक महत्व ठ भौ या नहीं । जव कुछ गुणों को भाचार का 
निदशक मान किया गया जौर जव यद्‌ भी प्रायः सवंसम्मत निणंयहो गया कि 
इष्ट आचार क्या ह, तब इस प्रन का व्यावहारिक महत्व ही क्या रह गया कि 
उन गुणो को मान्य क्यों किया गया ? इस विवाद का मूल्य ही क्या ह कि विवि 
लोग गुणों की मान्यता के विविध कारण बतलाते है भौर वहूतसे लोगकुछ 
भी कारण नहीं बतलाते ? तो क्या हम यह समन लकि मान्यताके कारणोंका 
प्रदन महत्वहीन गौर अप्रासंगिक हं ? 
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स्कूल की एक घटना से विविध 
कारणों की व्याख्या हो सकती है 


मान्यता के कारणों का स्वतन्त्ररूपम कोई महत्वं या नहीं, यह एक 
काल्पनिक प्रहन हं । हमे यहां उसके विवाद में पड़ने की भावश्यकता नहीं । 
परन्तु यह स्पष्ट है कि शिक्षण की नीति च्नीर कार्यक्रम की दष्टि से इन 
कारणों का प्राथमिक महत्व हं । 


बालकों भौर युवकों का स्वभाव बात बात में “क्यों ?” पूखने का होता हं। 
कभी कभी तो वे यह प्रन करकरके दूसरोंको परेशान करदेतेदै। जो 
लोग उन्हं कहते हैँ कि एक प्रकारके आचरणसे दूपरे प्रकारके श्राचरण के 
श्रधिक अच्छाहोने का कोई विशेष कारण नहीं अथव्राइसकाकारणकरुछमभी 
समक्न लो, उनकी बात परवे (बाकक) जल्दी से विश्वास या ममल नहीं 
करते । “ कयो" को परवाह मत करो” का सिद्धान्त रिक्षण-शास्व्र मे कितना 
ही सफल क्यों न माना गया हो, वह ताना्ञादी राज्योंया स्कूलों के 
अतिरिक्त श्रन्यत्र नहीं चल सक्ता । शिक्षा-शास्त्र ओर आदश, दोनों, की 
दृष्टिसेस्कूरु मान्यताके कारणों कौ उपेक्षा नहीं कर सकते । 


परस्तु इन कारणों के विषय मे लोगों का तीव्र मतमेद है, गौर कु कारणों 
को समन्ाये विना शिक्षण सफल हो ही नहीं सकता । इसक्तिए प्रश्न होता 
है कि स्कूल करे तो क्या करें । श्रादये, हम एक घटना के सहारे कु 
सम्भावनाभों पर विचार करें। यह घटना है तो कल्पित, परन्तु शिक्षकों 
मौर विद्या्थिमों को स्कूरों में प्रतिदिन बार वार जो फसक्ते करने पड़ते है 
उनका यह एक नमूना ह । 


जोनी को प्रति सप्ताह एक डाइम (डाहम = १० सेण्ट) जेव खच के किष 
मिलता है । उस्ने भपनी जेव से चमकता हुआ डादइम निकाला मौर वह 
टाफी वाले कौ दुकान पर खड़ा होकर सोचने लगा किमे एक एकसेण्ट की 
दस पेपरभिन्ट कौ दिककिेलूं या छः सेण्टका एकं चोकोरेट । उसे 
चोकोलेट लेने का फंसला किया । उसने डाइम दुकानदार के सामने फककर 
चोकोलेट मांगा । दुकानदार ने उसे उठाकर अपने नकदी के गल्के मेँ शल 
च्या मौर जानी को चार सेष्ट कौटा दिये। वह्‌ जल्दी से सेण्ट के सिक्के 
मौर चोकोलेट अपने वस्ते मे डालकर स्कूक की तरफ भागा । 


(1, 


स्कूल में अपनी जेकट लटका कर, उस्ने रेजगारी निकालौ जौर गिनने 
ङ्गा -- एक पेनी, दो पेनी, तौन पेनी, चार... , नहीं, यह पेनी नटीं! 
यह्‌ तो डाइम है ! परन्तु उतना चमकदार नही जितना मैने टाफो कौ दूकान 
पर दिया था । यह मैला मौर धिसा हुमा द । इसलिए वह्‌ जल्दौ में देने पर 
पुरानी पेनी जैसा रगा । जानी को अकस्मात्‌ इतना धन पाकर परम प्रत्ता 
इई । खुशी के मारे वह भागा हुआ अपनी अध्यापिका के पास गया। वे 
कक्षा मे वटी गणित की कापियां ठीक कर रही थौं। “देखिये,'' वह॒ वोटा 
श्दुकान वाले ने मजे पेनी के स्यान पर डाइम दे दिया ! व इस सप्ताद्‌ मे 
दो चोकोलेट ओर एक टिक्की पेपरमिण्ट की खरीद सकंगा । वाह ! खूब 
मजा रहेगा ।'” 

मिस विकियम्' ने अपनी पेन्सिल उस्क पर रख दी भौर वोखी, “जानी, 
तुमने हिसाव तो ठीक गाया । परन्तु क्या यह्‌ अच्छा नटीं होगा कि तुम 
दुकानदार का डाइम उसे वापस करके वदले मे उससेपेनीलकेलो 2" 


जोँनी के चेहरे की चमक जाती रही ओौर वह्‌ मूरज्ञा गया । “पर, मिस 
विलियम्स ! उसने यह मन्े स्वयं दिया ह। म इसे अपने पास क्योंन 
रख ? 1, 

६ 


कारण सं० १ न्याय 

मिस विलियम्स : क्योकि यह डाइम तुम्हारा नहींहै। नतो तुमने इसे 
कमायामौर न इसे तुम्हें तुम्हारे पिता जी ने दिया । 

जनी : यह तो ठीक है, परन्तु इसे दुकान वकते ने मृञ्ञे दिया है । 

मिस विलियम्स : वह इसे पेनी के भ्रम मेदे गया । 

जोनी : परन्तु इससे क्या हज ? 

मिस विलियम्स: जव वह दिन भर कौ विक्री गिनेगा तो उसे नौ सेण्ट कौ 
कमी पड़ेगी । दुकान का मालिक यह रकम अपने नौकरसे 
रखवा ठेगा। शायद नौकर का भी कोई छोटा बालक हो । तुम क्या 
यह्‌ चाहते हो कि उस बाकक को टाफी न मिले? 


१ १. श्रध्यापिकार्भो कै ये नाम श्रमेरिका मेँ श्रतिप्रचलित कुच नार्मो मसे छांट लिये गये 
॥ 
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जोली : उसके पिता को होदियारी से काम करना चाहिये थी । 

मिस बिल्ियम्स : ठीक ह । परन्तु यदि सब रोजगार इसी तरह चलने लगे 
कि तुम्दंजो मिल जायसौो तुम रख लो, वह्‌ तुम्हारा होया नही, तो 
हमारा देश भारी संकट में पड़ जायगा । 

जोनीः पर दो चोकोर्टो से सारे देश मेँ क्या फकं पड़ेगा ? 

मिस्र विलियम्स : बात केवर दो चोकोकेटो कौ नहीं ह । दुकान वारेकी 
भूरु से लाभ उताना तुम्हं उचित नहीं । उचित व्य वहार के सिद्धान्त 
का महत्व हम सभी के लिए एक-सा हं। 


कारण संर कानून 
( हस वार उती उलन को मिस ब्राउन ने सुलभाया ) 

मिस त्राउन : यदि डादइम तुम्हारे ही पास रह गया तो इस का मतक्ब यह्‌ 
आगया जायगा कि तुमने इसे चुरायायथा। चोरी करने वालों को 
कानून दण्ड देता है । 

जोनी : परन्तु दुकान वाके को यह पता ही कंसे लगेगा कि डाइम किसे दिया 
गया? 

मिस ब्राउन : दुकान वारे को चाह पतान कगे, मृज्ञेतो पताह । तुमने 
ही मृञ्े बतलाया हे। 

जोनिी : तो क्या तुम किसी पुलिस वाके से कह्‌ दोगी ? 

मिस ब्राउन : नही, मे' पुलिस वारे से नहीं कटूंगी । परन्तु मै तुम्हीं को 
डादइम लौटादेने के लिए कहती हूं । तुम को डादम रख लेने के कारण 
जेल नहीं भेजा जायगा, क्योकि तुम बालक हो, ओर यह्‌ रकम कुक 
भी नहीं । परन्तु तुम बड़ होते ओौर रकम भी बड़ी होती तो शायद 
तुमको जेल हो जाती । 

जोन : परन्तु यदि इस सप्ताह मँ दो चोकोकेट अधिक खरीद लू तो इस का 
यह मतल्वथोडेहीटैकिमे किसी को लूटना चाहता हूं? 
मिस ब्राउन : यह मत्व तो जरूर नहीं है । परन्तु तुम यदि अभी से कानून 

का पालन करना नहीं सीलोगे तो क्या तुम बड़ी रकम मिलने पर अपने 
खाखच को रोक सकोगे ? हमने चोरी न करने का कानून बनाया हमा 
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ह । यदि हम उसका पालन नहीं करेगे तोसमान टम को दण्ड देगा। 
देखो, तुम दो चोकोठेट कालाल्च कररहेटो। कररहेटाना? 

जोनी : परन्तु मुज्ञे चोकोकेट अच्छी लगती है । 

मिस त्राउन: बडे टोने पर शायद तुमको चोकोरेट इतनी अच्छीन लगे करि 
तुम उसके किए जेल जाने को तेयार हो जाओो। परन्तु गायद 
तुमको ओर चीजे बहुत अच्छी लगने लगे । यदितुम अभस कानून 
का पालन करना नसीखेतो वादको वेसा करना वहत मुदिकलटो 
जायगा । 


कारण सं०३ सम्पत्ति का श्रधिकार 
( शस वार उलभन को मिसेज सिमिथ ने सुलाया ) 
मिसेज स्मिथ : तो जो वस्तु तुम्हारी नदींहै तुम उसे अपने पास रखना 
चाहते हो ? 
जोनी : नदीं, यह मेरी ही द । उसने यह्‌ मृज्ञेहीदी थौ । 
मिसे स्मिथ : परन्तु उसने देखा नहीं कि यह डाइम हे । 
जोनी : तो यह्‌ उसका कसूर हँ । 
मिसेज स्मिथ : मच्छा समन्ञ लो कि उसको जगह तुम बैठे होते भौर तुम ने भूल 


से किसी को डाइम दे दिया होता तो क्या तुम यह भाशानकरते कि 
वह्‌ डाइम तुम्हं वापिस मिल जाय ? 

जोनी: हां, शायद करता । परन्तु दुकानदार का मादमी मृञ्नसेतो जरूर 
ज्यादा मालदार होगा । वह इस छोटेसे सिक्के कौ क्या परवाह 
करता होगा । परन्तु मेने एक सप्ताह मं तीन चोकोठेट खाकर कभी 
नहीं देखी । 

मिसेज स्मिथ : देखो, तुम यदह तो मानते टी हो कि पराये कौ वड़ी रकम अपने 
पास रखना ठीक नहीं । परन्तु वात रकम कौ नहीं, उसूर कौ हँ । 
परायेकी चीज ठेना अच्छा नहीं ह । इतनी सी वात याद रखो मौर 
तुम ठीक रहोगे । 
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कारण सं० थे सत्याचरण 
८ इस्त बार उलन भिस जानसन ने सुलभा ) 


मिस जानसन : तुम्हें इसे वापस कर देना चाहिए, क्योकि तुम को बार बार 
इस बात कायाद आना अच्छा नहीं लगेगा कि तुम ने परायी चीज 
मपने पास रख ली थी। 

जोनी : परन्तु डाइम उसने मृज्ञे स्वयं ही दिया या । मे उसकी चिन्ता यों 
करू ? 

मिस जानसन : तुम जानते हो कि उसने तुमको डाइम भृ से दे दिया, असल 
मँ यह तुम्हारा नहींदह। 

जोनी : पर जव इस बात का किसी को पताही नहीं तो मैः ही इसकी परवाह 
क्यों करू ? 

मिस जानसन: परन्तु तुम्हें तो पताह । तुम अपनी इज्जत श्राप कंसे कर 
सकोगे जव कि तुम जानते हो कि तुमने एक खराव कराम कियाद? 
यदितुम किसो ओरके वारे मे जानते होते कि उसने खराव काम 
कियाहं तो क्या तुम उसकी इज्जत करते ? यदि तुम दुकान वक्ति 
को भूल से डाइमदे देते मौर वह्‌ उसे रख केता तो क्या तुम उसको 
इज्जत करते? 


जोनी : शायद नहीं । हा, मै नहीं करता, यदि वह मेरा डाहइम ठे केता । 


मिस जानसन : परन्तु तुम्हें उस दुकानदारकी बुराई का ध्यान तभी माता 
जव तुम यह बुराई देखते । यहां तो बुराई तुमृ्ध स्वयं की है । तुम 
भाग कर अपनेसे दूर नहीं जा सक्ते। प्रति क्षण अपनी 
बुराई याद मात रहेगी । दो चोकोकेट के पीछे श्रपने आपको दोषी 
समज्षते रहना ठीक नदीं । 


कारण सं० ५ साथियो की पसन्द 
( शस बार उलमन को मिसेन मिलर ने सुलभाया ) 


मिसेज मिलर : तुमने गाम न लौटाया तो बतलाओो रोग क्या कटैये ? 
तुम्हे क्या यह मच्छा लगेगा कि तुम्हारे मित्र तुम्ह चोर समक्ष ? 
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जनी : मे उन्दे बतला दूगा करि डाइम मुञ्ने दुकान वाटे ने दिधाया) 

मिसेज मिलर : परन्तु वे तुम्हारा विश्वास नहीं करेगे । यदि तुम्हारा कोर्ट मित्र 
तुमको भूल से डादइम दे देता तो क्या तुम उसे रख लेते ? 

जोनी : मँ कह नहीं सकता । 

मिसेज मिलर : अव यदि तुमने यह डाइम रख ल्या तो तुम्हारे साथी सो्चेगे 
कि यह हमरे साथ भी एसा ही करेगा । वे तुमको विश्वसनीय साथी 
नह मानेगे । दो चोकोकेट के पीठे अपना विश्वास खो देना ठोक नहीं । 


कारण सं ६ सत्ता 
( इस वार उलभान को मिस ॒जोन्स ने सुलकाया ) 

मिस जोन्स : तुम इसे वापिस कर दो, क्योकि इसे रखन। ठीक नहीं 1 

जोनी : परन्तु यह मके दुकान विने दी द्ियाहे। 

मिस जोन्स : भूल से, उसका इरादा तुमको डाइमदेनेका नहींथा। हमं 
नियमों के विरुद्ध नदीं चलना चादिए । देखो, मँ तुमसे कह रही हुं 
कि यह डाइम तुम्हूं नहीं रखना चाहिए । 

जोनीः क्यों ? 

मिस जोन्सः कारण इसके अनेक हे । परन्तु एसा करने को वुरा सभी मानते 
है । तुम्हे भलाई बुराई का अन्तर समञ्लना चाहिए । तुम्हारी 
अध्यापिका के नाते तुम्हे यह सिखाना मेरा कतंन्य हें । 

जोनी : मेने एक सप्ताह मेँ तीन चोकोकेट कमी नहीं लायी । इस वार मुज्ञ 
यह्‌ मौका मिका है । इसमे बुरार्ईदक्याहै? 

मिस जोन्स : देखो जानी, यदि तुमने यह्‌ डाइम तुरन्त ही वापसनकियातो 
तुमको स्कूर के वाद रुकना पड़ेगा । समज्ञे ? वस, इसकिषए तुमह 
डाइम रौटा देना चाहिये । ज्यादा वहस कौ जरूरत नहीं । 


कारण सं ७ मागै-निर्देश 
( श्स नार उलभन को मिस राइट ने सुलाया ) 
मिस राट : दस डादम का तुम क्या करोगे 
जनी : चोकोठ्ेट सरीदूंगा 1 
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मिस राइट : परन्तु तुमने दुकानदार के नौकर कौ भी सोची ? 

जोनी : वह तो मूखं ह । डादम भौर पेनी के अन्तर को भी नहीं समाता । 

मिस राइट : जब तुमने इसे लिया तब क्या तुम्हें पता था कि यह डादम है ? 

जोन : उपरर अने से पहले तक मे यही समन्षता रहा किं मेरे पाष्चार 
सेण्टहं। 

मिस राइट : तो तुम भी देखते ही डाइम मौर सेण्ट का अन्तर नहीं जान सके ? 

जनीः मे ध्यान से देखता तो जान जाता । 

मिस राइट: तो क्या दुकानदार के नौकरने ध्यानसे देखा था ? 

जोन : भूल तो सभीसेहो सकती है। 

मिस राइट : यदि यह भूल तुमसे हो जाती तो तुम्हँ कंसा रगता ? 

जोनी : मृक्ञे पछ्तावा होता । 

मिस राइट : तुम्दे पता है कि कंशवुक (रोजनामचे) मे हरेक विक्रीका 
हिसाब लिखा जाताहं मौर शामको दुकानदार बही का हिसाब 


गल्ले की रकम से मिलता दँ? जब वह्‌ शाम को अपनी रकम 
गिनेगा तव क्यादहोगा ? 


जनी : कंशनुक से गल्के में दस सेण्ट कम निकलेगे । मौर कया होगा ? 

मिस राइट : नहीं, फकं एक डादइम भौर एक पैनी का अर्थात्‌ नौ सेण्ट का 
निकलेगा । नौकर दुकानदार को इसका कारण क्या बतलायगा ? 

जोनिी : वह्‌ कह देगा कि मृक्षसे भूर हो गयी । भौर क्या ? 

मिस राद्ृट : यदि तुम दुकान के माक्तिक होते तो तुम क्या करते ? 

जोनी : मे नौकरसे नौ सेण्ट रखलवाकेता। 

मिस राइट: ओर जो तुम नौकरहोति ? तोक्यातुमनौसेण्टदे देते? 


जोनीः नहीं । परन्तु यदि मूल मुक्ष से होती तो रकम मृक्ष से वसूक की जानी 
चाहिए थी । 


मिस राइट : मौर जो रकम नौ सेण्ट कौ जगह नौ डारूरहोती तोभी क्था 
व॑साही होना चाहिए था? 


जोनीः शायद नहीं । नौ डालर देना तो बहत मृषिकिल होता । 
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मिस राइट : मौर जो नौकर तुम्हें एक डालर कौ जगह दस डालर देदेता 
तो तुम क्याकरते? 

जोनी : ओह ! मै उसे लट वापस कर देता, मे उसका नौ डालर का नुकसान 
कभी न होने देता । 

मिस राइट : परन्तु शायद उसका नौ सेण्ट का नुक्सान करने मे कोई हजं 
नहीं ? क्यों ? 

जोन : यह रकम तोषछोटीसी हं! 

मिस राइट : तुम्हारी रायमें रकम कितनी वडी हो जो वापिस कर दी जानी 
चाहिए? 

जोन : पता नहीं । मेने इस तरह सोचा ही नहीं । तो क्या जापको राय 
कि मे उसका डाइम उसे वापिसकर दू ? 


मिस राइट : तुम्हारी क्या राय ह जनी ? 


उदाहुरण के अनेक 
मनोरंजक पहलू 


इस छोटे से उदाहरण भें कई वाते ध्यान देने योग्य हे । प्रथम यह कि 
यपि सब अध्यापिकाओं ने इस उलक्षन को मलग-अलग प्रकार युलक्षाया 
परन्तु सव कौ रुचि इस समस्या मं गहरी भौर वास्तविक थौ । किसी ने भौ 
उसे तुच्छ नहीं समन्ञा । किस ने भी यह नहीं कहा कि यह मेरा काम नहीं । 
किसी ने भी यह्‌ दावा पेश करके बचने का यत्न नहीं किया कि अध्याप्किागों 
का काम केवल पढना-लिखना ओर गिनती सिखाना है । प्रत्येक अध्यापिका 
ने स्पष्ट अनुभव किया कि कक्षा भौर नियत पाद्यक्रम से बाहर भी वालक 
के व्यवहार के प्रति अंशतः उसका उत्तरदायित्व होता ह । 


दवितीय यह्‌, कि बालक अव तक जिस समस्या से सर्वया अपरिचित था 
उसे सब अध्यापिकाओं ने उसे वतलाने का यत्न किया । क्या करना चाहिये, 
इस प्रदन पर उन सबका मत एक था । यद्यपि उन्होने अपने मत का समर्थेन 
विभिन्न प्रकार से किया परन्तु प्रत्येक अध्यापिका की दृष्टि उस नैतिक समस्या 
पर थी जो बालकं के सामने आ उपस्थित हई थौ । 
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तृतीय यह, कि स्कूर के नित्य के जीवन में समस्याएं सदा. एेसे सरक रूप 
भे उपस्थित नहीं होती जैसा कि इस उदाहरण में दिखलाया गया है। इस 
समस्या का संवंघ केवरु एक बालक से था । भनेक समस्याओं में अनेक बालक 
उलक्षे रहते ह । उन्दँ सुलल्ञाने के चिए वहुधा सम्मिकिति चर्चा, सम्मिलिति 
निर्णय भौर सम्मिलित कार्यवाही को आवरद्यकता पड़ती ह । 


चतुथं यह्‌, कि ऊपर जो समस्या पेश को गयी है व्ह आधिक मूल्यकी 
दृष्टि से बहुत छोटी है । परन्तु जैसा कि करई भअध्यापिकाओं ने बतलाया, 
वैयक्तिक ईमानदारी छोटा गुण नहौंहै ) ईमानदारी कौ बार-बार उपेक्षा 
करने से एसी आदतें पड़ सकती ओर प्रवृत्तियां वन सकती हँ, जिनका परिणाम 
गम्भीर ओर स्थायौहो। परन्तु तो भी बाल्कके फंसले कौ तात्कालिक 
प्रतिक्रियाओं का परिणाम सीमित दही था । स्कूरुमें कभी-कभी बालकों के 
व्यवहार से एसी गम्भीर समस्याएं उत्पन्न हौ जाती दें जिनका प्रभाव व्यक्ति 
भौर समाज पर बहुत गहरा पड़ता है । जानवृज्ञ कर ्ूठ बोलना, घमं या 
जाति के कारण दूसरोंको तंग करना, आदतन ठगना, अपने से निबंलों को 
डराना-धमकाना, जव अपने भपराघके लिए गल्तीसे दुसरोंको दंड दिया 
जाय तब चुप बैठे रहना, इत्यादि उन समस्याओं के कुछ उदाहरण मात्र ह 
जो कि स्कूलों मे उत्पन्न हो सकती ह । निःसंदेह, यद निश्चयपूव॑क नहीं कहा 
जा सकता किं नैतिक ओर आत्मिक गुणों के उच्च दिक्षण का परिणाम 
अवर्य बुरे चाल-चल्नकेसुधार के ही रूपमे प्रकट टोगा। ईमानदारी, 
साहस भौर उदारता के कामों की प्रशंसा गौर उनको मान्यता देने की 
सम्भावनार्ये मौर भी अधिक यच्छी होतीहे। 

पचम यह, कि ऊपर के उदाहरणोँं में धार्मिक मतों भौर सिद्धान्तो के 
वलशाली प्रभाव को सम्मिलित नहीं किया गया । उनका शायद सरकारी 
स्कूलों की कक्षा म प्रतयक्ष प्रयोग किया भी नहीं जा सकता, परन्तु निःसन्देह 
घर भौर घमं-स्थान नैतिक ओर आत्मिक गुणों के विकासके लिए प्रभावशाकी 
साधन सिद्धहो सक्तेहे। 

षष्ठ यह्‌, कि विद्यार्थियों प्र अध्यापक कौ अपेक्षा अपने साथियोंका प्रभाव 
अविक शीघ्र, प्रवल ओर स्थायी होता ह । किसी विद्यार्थी के अच्छेया बुरे 
कामों को चर्चां सव विद्याधियों में अपवाद रूपसे ही दोनी चाहिए, परन्तु 
विद्यार्थी स्वयं अपने मित्रों से सलाह ठे सक्ता हं, ओर उत्ते वसा करनेके 
किए उत्साहित भी करना चाहिए । 


र्‌ 


अन्तिम यह, कि इस काल्पनिक उदाहरण में अध्यापिकाओंने जिन विविध 
कारणों का सहारा लिया वे एक दूसरे से मिलते-जुलते थे 1 उदाहरणाय, यद्यपि 
एक अध्यापिका ने एकमात्र अपनी वंयक्तिक सत्ता का सहारा ल्ियाधा तथापि 
अष्यापकी का प्रभाव ओर भधिकार निश्चयपूरवंक सभी उपायों मं विद्यमान था। 


परिणाम की प्रभावशालिता का 
निश्चय करना कठिन है 


किसी सरकारी स्कूल के श्रच्छे अध्यापक कोदइनमेसे क्रिस उपायका 
अवलम्बनं करना चाहिए, इस प्रन का उत्तरसरल नहींहे। तो भी इतना 
स्पष्ट है कि भध्यापक को उसी उपाय का अवलम्बनं करना चाहिए जो 
प्रभावशाली हो । परन्तु प्रभावशालिता कौ कसौटी क्याह ? गिनती सदा 
सफलताओं की ही होती ह । परन्तु कंसी सफलताओं को ? 

सफलता की एक आसान कसौटी यह हो सकती है करि वालकने डादम 
वापिस किया या नहीं, -- चाहे स्वेच्छा से भौर चाहे दवाव से? 


एक ओर बधिक कठिन कसौटी यह है कि उसने सिक्का वापिस करते हए 
यह्‌ भली भांति समञ्च लिया या नहींकि उसे वैषा टी करना चाहिए था। 

सफलता की तीसरी कसौटी सवके थधिक महत्वपूणं है, मौर उसका प्रयोग 
सत्रसे अधिक कठिनमभी ह । इस कसौटी मेँ केवल यह नहीं देखा जायगा कि 
बारुक ने सिक्का वापिस करदियाया नहीं, भौर न केवल यद्‌ देखा जायगा 
कि उसने यह समन्न कियाकि नहीं कि उसे वह वापिस क्यों कर देना चाहिए 
या, अपितु यह भौ देखा जायगा कि वह्‌ इस अनुभव का उपयोग भविष्य में 
अन्य ओर भविक उलस्लनभरी परिस्थितियों मेभ कर सकेगा या नहीं । इस 
सफलता की ठीक परख भली भांति तो कई वषं वौतने के पचात्‌ ही हो सकेगी । 


कारणों के चुनाव में सावधानता 
की मावश्यकता 


हम सफलता को परख चाहे जिस प्रकार करे, नैतिक भौर श्रात्मिक गुणों 
के दिक्षण मे कारणों का चुनाव करते हुए कुछ सावधानताओंका रला 
जाना श्रावर्यक ह । 


दे 


प्रथम बात यह कि जिन कारणों को बतलाया जाय उनसे परिवारमें दिये 
गये नैत्तिक भथवा धार्मिक हिक्षण का उपहास या निन्दा नहीं होनी चाददिए । 
कोई भी अच्छा अध्यापक बालकों ओर उनके माता-पितार्मों के धार्मिक 
विश्वासो को अनावश्यक अथवा भवज्ञानिक कह कर उन की तुच्छता जतलाने 
का यत्न नहीं करेगा 1 

इसके अतिरिक्त, कारण बवतक्ताते हए वारक को श्रपनी नुद्धि के प्रयोग 
कौ यथापस्तम्भव अधिक स्वतंत्रता देनी चाहिये । मन्य सब परिस्थितियों को 
समान मानकर, सदाचार सम्बन्धी किसी भी भ्रदन में नारक आत्मनि्णंय भौर 
अपनी विचार-शक्ति का जितना भधिकं प्रयोग कर सके उतना ही मच्छा ह । 
यह तो कहने की श्रावश्यकता ही नहीं कि बताये गये कारणों को बालक 
कौ अवस्था के अनुसार परिवतित कर ऊेना चादिए । 

ओर अन्त में साघारणतया बुद्धिमत्ता का तकाजा यह ह कि विविध कारणों 
का प्रयोग इस प्रकार किया जाये कि अभीष्ट आचार का पालन विविध पोषक 
कारणों भौर प्रेरणाओं पर आधारित हो, केवल भविकार परया नाल्कको 
दिये गये मागे-निर्देश अथवा भन्य किसी एक सम्भावित कारण पर नहीं । 


चतुथं अध्याय 





चतुर्थं अध्याय 


कार्यक्रम 


कुछ वस्तुओं का मूल्य, कालेज कौ प्रवेशिका परीक्षा मेँ अच्छे नम्बररोसे 
पास हो जाने, या संगीत में निपुणता प्राप्त कर लेने, या करिसौ व्यवसाय 
विशेष में कुरार हो जने से, कटदीं अधिक होताह। सरकारी स्कूलोमं नेतिक 
ओर आत्मिक गुणों के विकास के किए यहं परम आवश्यक दै कि इन गुणों 
कै रिक्षण को चरम महत्व का समज्ञने पर वार-वार जोर दिया जाय, ओर 
यह भरी भांति समन्न किया जाय कि इसका उत्तरदायित्व जहा स्कूलों भौर 
उनके अध्यापकों पर है वहां समाज कौ अन्य संस्थाओं ओर सदस्यों 
परभीदह। 


दायित्व से इन्कार कभी नहीं करते । वे पटले भी इन गुणों का शिक्षण देते 
रहे हे । परन्तु माज की आवश्यकताएं ओौर भी अधिक प्रयत्न करनेसेहीपूरी 
हो सकती हे । इस रिक्षण पर ओर भी भधिक वल देने ओर उसको उपयोगिता 
को बढ़ाने के लिए भआवक्यक है कि शिक्षण कौ सव संभव प्रणाल्ियों का, 
ओर जिन कठिनादयों को हल करना पड़ेगा उनका, विवेचन कर लिया जाय । 


सरकारी स्कृल नैतिक ओर आत्मिक गृणों का शिक्षण देने के अपने उत्तर 


नैतिक ओर आत्मिक गुणों को स्कूल का 
लक्ष्य मान कर चर्ना चाहिए 


जो स्कूक भौर शिक्षक अपने कायं मे नैतिक भौर आत्मिक गुणों पर भ्रषिक 
बल देना चाहते दवे कभी-कभी कुछ कटिनादयों कौ कल्पना करके परेशान 
हो जाते हँ 1 अन्य कुछ शिक्षक, सम्भव है, नैतिक शिक्षण को भ्रत्यन्त सरल 
समक्षे गौर कँ कि कुक उत्साहवर्दक सूत्रों से दी सव काम हो सकता ह; 
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उह गोली की भांति निग जेनेकेक्िए्‌ दिया जा सकता ह । “जब तक 
अच्छेन दो जाओ तव तक एक गोरी प्रतिदिन खाते रहो ।” 


इसकिए जिन गुणों पर इस कायंक्रम मे बल देना अभीष्ट है उनका उन्लेल् 
स्पष्ट ओर प्रभावशाली शब्दों मे कर देना आवश्यक ह । 


इसलिए उचित होगा कि अमेरिकी समाज के नैतिक मौर आत्मिक गुणों 
के सम्बन्ध में सव शिक्षकों की सम्मिलित सम्मति जान की जाय । इस प्रकार 
सम्मति लेने काएक लाभ यह होगा कि अपने शिष्योंको मागं का निर्देश 
करते हए शिक्षक एक सम्मत दिशा मे चल सकेगे । इस पुस्तिका के द्वितीय 
अध्यायमें जिन गुणों कौ परिगणनाकौ गयो है उन्हँ अभीष्ट दिशा का सूचक 
माना जा सकता हे, परन्तु किसी भी सूची को विना सोचे-समन्ञे नहीं अपना 
लेना चाहिए । यह्‌ ध्यान विष रूप से आरम्भ से ही रखना चादिए 
कि प्रत्येकं समाज की आवश्यकताएं ओर समम्याएं क्या हैँ ओर किस कायं 
कौ समाज पर क्या प्रतिक्रिया होगी । एेसी सूची के संग्रह, विष्टेषण ओर 
अंगीकरण के कायंमें सहयोग देने सेभी शिक्षकों गौर माता-पितामों को 
नैतिक मौर श्रात्मिक गुणों पर विचार करने के एमे अवसर मिलेगे जो उनमें 
से अनेकों के लिए सवंथा नये होंगे तथा उनसे उनका उत्साह बढ़ेगा । भौर 
क्योकि नये नये अनुभवो के आधार पर इन गुणों कौ व्याख्या बरावर करनी 
पड़गी इसलिए एक वार जिन गुणों को मंगोकार कर किया गयारहै, उनकी 
भौ एमय समय पर पुनः परीक्षा करते रहना आवश्यक होगा ॥ 


इस प्रकार गुणों का निर्धारण करते हुए यह्‌ भी उचित होगा कि जहां 
कहीं सम्भव हो वहां इन विषयों में रुचि रखने वाले, जनता के प्रतिनिधियों 
को बुला कर उनका मत जान लिया जाय ओौर उनकी सहमति प्राप्त करली 
जाय । शिक्षकों व माता-पिताभों के संगठनों, स्कूल ओर मुहल्ले क परिषदो, 
मौर विद्यायियो, युवकों तथा समाज कौ अन्य संस्थाओं को, इन विवादों मे लल 
कर भाग केना चाहिए । स्कूल जिन गुणों का विकास करना चाहता हो उनकी 
सूचना माता-पिताओं, स्कूल वोडं के मेम्बरों, ओर रुचि रखने वाके अन्य व्यक्तियों 
को देते रहना चाहिए । इन सज्जनो को वताते रहना चाहिए कि इस सम्बन्ध 
वे स्कूूसे क्या आशा रल सक्ते ट गौर क्या नहीं । उन्हे स्कूलों की उचित 
सहायता के किए , सहायक संगठन बनाने को मी प्रेरित करते रहना चाहिए । 


॥ 1 


रिक्षकों को स्वयमेव कार्यं करने के 
किए प्रोत्साहित करना चाहिए 


स्कूल का लक्ष्य निर्धारित करने में कु लोगों के विचार-विनिमयसे सहायता 
भले ही भिल जाय, परन्तु उस तक पहुंचने के किए जआवश्यक कार्यक्रमका 
आघार प्रत्येक शिक्षक का कायं ही वन सकता हं । सहायकों के विचार ओर 
मंत्रणा सहायक हो सक्ते है, परन्तु परिणामके लिए रिक्षकों कौ वैयक्तिक 
सूक्ञ-वृक्ल, कुशलता अौर चतुरता पर ही निंर करना पड़ेगा । 


इसलिए चतुर, कुशल, तत्पर गौर मूञ-वृज्च वाले अध्यापकों को एकत्र करने 
आर उन्हें कार्यं कौ स्वतंत्रता देने का महत्व अत्यधिक है, मौर इस तथ्यको 
निःसंकोच स्वीकार करके ही आगे वदना चादिए । जव तक इसे स्वीकार नहीं 
किया जायगा तव तक, न॑तिक ओर आत्मिक गुणोंका विकास करनेमेवे 
कठिनादइयां जिनके कारण अनेक स्कूल भसफल रह जाते हं, सदा होती ही 
रहैगौ । शिक्षकों के स्वतंत्र काम में जिन कारणों से वाधा पड़ती दै उनमें, 
घमं से सम्बद्ध प्रश्नों कौ चर्चा करने मे संकोच, उनके समय भौर शक्तिका 
विविध तथा कठिन कामों में व्यय, मौर ग्नन्य अनेक विपयों कौ अपेक्षा किसी 
एक विषय का पूरणं ज्ञाता ठोने कौ प्रवृत्ति भी सम्मिलित हं । 


सरकारी स्कूलों के वहुत से भध्यापक भौर प्रवन्धकर्ता घमं संवंधी विवादों 
से डर भौर ्चिज्ञक जति हें । इस कारणवेन केवल धर्म का शिक्षण नहीं 
देते, जैसा कि उनको करना भी चादि, प्रत्युत वे नैतिक भौर ्रात्मिक गुणों 
का दिक्षण भी कम से कम देकर वचकर चलने के प्रलोमन मे फस जतिहं। 
इसलिए स्कूलों के प्रवन्धकर्तामों, शिक्षको, ओर समाज को स्कूल की 
जिम्मेदारियां भली भांति समङ्ञ लेनी चादि, जिससे कि भय का वहु वाता- 
बरण दूर हो जाय जो नपनी सूज्ञ-वूक्ष का उपयोग नहीं होने देता । 


इसके अतिरिवत, समाज स्कूलों से जन्य भी कर्द प्रकार की आएं करता 
है । नैतिक ओर आत्मिक गुणों के विकास के साथ-साथ शिक्षकोंसे यह भी 
आशा की जाती है किवे विद्ाथियों को नागरिकता के कर्तव्य सिललायेगे, 
धर ओर परिवार के जीवन के योग्य बना देंगे, स्वस्य तथा वलवान्‌ कर देंगे, 
हारस्कूर भौर काठेज की पदृाई के योग्य बना देगे, ओर उनमं व्यावसायिक 
योग्यता उत्पन्न करने में मी सफल सिद्ध होगे । इनमे से कोई भमी काम सरल 
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नहीं ह । ओौर इतने विविव कामों के सामने रहते हृए शिक्षकों को प्रबल 
प्रकोभन यह होता ह कि वे अपना ध्यान ओर शक्ति केवल उन कामों फर 
केन्द्रित कर दे जिनक्रा फर अधिकतम स्पष्ट मौर न्यूनतम विवादास्पद हो 1 


यह भी सम्भव दै कि कु शिक्षक रफरैच भाषा कौ क्रियाएं सिखकाने, 
अथवा बादइनोमिग्रल यियोरिम को सिद्ध करने, अथवा इन्टनंल कम्बरचन 
दजन की मरम्मत में इतने तल्लीन हो जायें किं उनका ध्यान भपने 
कार्यं के नैतिक ओर आत्मिक परिणामों कौ ओर उचित मात्रा में जाय 
ही नदीं । अपने विशेष विषय के प्रति स्वाभाविक तथा विशेष आदर-भाव 
होने के कारण, सम्भवे कि वे मपनी पूरी शक्ति पाद्यक्रम के विषयों को 
पूरा करने मेही लगा दे) परन्तु अध्ययन के विविध विषयों में निपुणता 
की प्राप्ति का नैतिक भौर आत्मिक गुणों के विकाससे कोई विरोव नहींहं। 
ओर यदि दन दोनों में कोई विरोवदहोताहीहोतो स्कूल को सन्देह गौर 
ओर संकोच छोडकर, नैतिक ओर आत्मिक शिक्षण के अतिरिक्त अन्य सब 
लक्ष्यो को गौण कर देना चाहिए 1 


रिक्षकों को नैतिक ओर आत्मिक गुणों 
क्रा अध्यापन भी सिखाना चाहिए ` 


नैतिक ओौर मात्मिक गुणो के विकास के किसी भी कार्यक्रम की सफकरता 
क्योंकि मन्ततोगत्वा शिक्षकों पर ही निर्भर करती है, इसलिए जिन संस्थाओं 
मे शिक्षकों को प्रध्यापन का काम सिखलाया जाता हो उन्हें अपने पाठ्यक्रम 
मं इन गृणों के रिक्षण परमभी पूरा ध्यान देना चाहिए ) कोई शिक्षक अपने 
विषय का शिक्षणदेने ओर सदाचार का विकास करनेमें कटां तक सफल्या 
असफल रहेगा, इसका निणंय वहुषा यह्‌ देखकर हो सक्ता है कि उसका निजी 
चरित्र अमेरिकी नवयुवकों को कितना आकृष्ट भौर प्रभावित कर सकेगा। 
इसकिए रिक्षकों कौ नियुक्ति करते हुए सदा ही चरित्र का विचार भ्रवष्य 
कर लेना चाहिए । शिक्षकों कौ शिक्षण-संस्थाओं को विद्याधथियों का चुनाव 
करते हुए, रिक्षक-विद्याधियों कौ योग्यता जांचते हए, मौर एजुकेशन 
बोडं से भावी रिक्षकों कौ सिफारिश करते हए भी, उनकी छात्रवत्ति भौर 
उनकी शिक्षण-कुशक्ता के मतिरिक्त, उनके चरित्र का विचार अव्य कर 
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स्कूलों क प्रवन्धकर्ताभं को धिक्को का चुनाव करते हुए तौ चरित्र परवल 
देना ही चाहिए, उन्द शिक्षकों को भौ इम वात के किए प्रेरित करना चाहिए 
कि वे अपने विषय का अध्यापन करते हुए अपनी कल्पना ओर सू्ल-वूक् का 
इस प्रकार उपयोग करे कि नंतिक ओर आत्मिक गुणोंका भी विकास 
साथ साथ होता जाय । 


इन गुणों के रिक्षणकासारीही 
रिक्षण-पद्धति में संचार होना चाहिए 


कभी कभ कहा जाता ह कि नवयुवकों के नंतिक ओर आत्मिक गुणों के 
शिक्षण की आवश्यकताएं सदाचार के गुणों पर आधारित पाठ्डालाओं के 
द्वारा पूरीकीजा सकती हें । कभी कभी यह भी सृञ्ञाया जाता हकि एसे 
पाठों का दैनिक कार्यक्रम निरिचत कर देना चाहिए । एक श्रन्य सृज्ञाव यह 
है कि इन पाठो को जूनियरया सीनियर हाईस्कूल के पाठ्यक्रम का एक 
पृथक्‌ अंग वनाकर उस पर विशेष ध्यान देना चाहिये । 


इन सुञ्ञावों के आकषक लगने का कारण कुं कुछ यह हैकि ऊपरसे 
ये तक॑संगत जान पडते ह । वालकों को अंकों का प्रयोग सिखाने के किए 
जिस प्रकार कक्षाओं में गणित पढ़ाने का समय निदिचत किया जाता ह, हसौ 
प्रकार जब बालकों को कुछ सर्वानुमत नैतिक भौर आत्मिक गुण सिखलाने 
हं तव उनकी भी पृथङ्‌ कक्षा क्योंन रखी जाय ? चरित्र-निर्माण के विशेष 
पाठ्यक्रम का सृञ्ञाव इसलिए भी आकषक लगता हे कि उससे इस समस्या के 
सम्बन्ध में कुछ न कुछ करने का भवसर मिरुता है । सरकारी स्कूलों के शिक्षकों 
जीर प्रवन्धकर्तामों को सचमुच इन गुणों कौ चिन्ता होती ह, परन्तु जिन्हें भन्याय 
पूर्वक इस आक्षेप का सामना करना पड़ता ह कि स्कूल जानवृक्च कर गुरणो कौ 
परवाह नदीं करते, भपितु, इन्दे नष्ट किये डाल रहे है, वे इस सम्बन्ध मकु 
न कुछ प्रत्यक्ष कायंवाही करने को आवश्यकता भनुभव करने लगते हे । मौर 
बे सोचते हं कि जव एक वार स्कूल के कार्यक्रम में इ प्रकार कौ पाठ-विि 
सम्मिलित कर दी जायगी तब वे मधिकृत पाठ-विधि के पृष्ठो भौर स्कूक के 
कायंक्रम को अपनी सफाई मे पेश करके उक्त आक्षेप का प्रतिवाद कर सकेगे । 

परन्तु गुणों का विकास, कई दृष्टियों से, कलमो के सीखने मथवा क्रम- 
दज्ञानकी प्राप्ति भिन्न वस्तुटहं। इस क्षेत्रमें रिक्षण कौ मानसिक 
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आवश्यकताओं को भभी भली भांति समज्ञा नहीं गया । कोई अन्तिम परिणाम 
निकालने से पूवं गौर अधिक अनुसंधान कौ आवश्यकता दै । तथापि कुछ 
परिणामों को निदिचत रूप से निर्णीत माना जा सकता है । 
ज्ञान शरीर व्यवहार : १६२८ में “करेक्टर एजुकेशन इन्ववायरी" (“चरित्र 

के शिक्षण का श्नु संधान) पुस्तक के प्रकाशन के पश्चात्‌ यह अधिकाधिक मात्रा 
मेँ प्रमाणित होता गया है कि उचित भाचार का ज्ञान होने मात्र से, उचित 
आचार के पालन की सम्भावना वठ्‌ नहीं जाती । यद्यपि निरीक्षणसे पता 
ल्गाहै कि इस प्रकारके शिक्षण के कुछ लाभ होति दै, परन्तु वे अचिरस्थायी 
ओर सीमित ही रहते हँ । अब तक “चरित्र” के नियमित पाठ्यक्रम के सम्बन्ध 
मे जो परीक्षण किये गये हे उनका परिणाम बहुत उत्साहववंक नहीं ह । सम्भव 
है कि ओर अधिक नियमित परीक्षण करने से कुछ अधिक उपयोगी परिणाम 
प्रकट हों । यदि सरकारी स्कूल चरित्र का पृथक्‌ पाठ्यक्रम चलाय तो उसे 
उनका एक परीक्षण ही समञ्ञना चाहिए, इस समस्या का अंगीकृत अथवा 
पर्याप्त हल नहीं । अपितु इस प्रकार के शिक्षण कौ कुछ अनिष्ट प्रतिक्रियार्ये 
होने काभयह । अपने गुणया दोषों का नियमित ओर निरन्तर चिन्तन 
करते रहने की उपयोगिता मानसिक स्वस्थता कौ दृष्टि से सन्दिग्धही हे । 

विशिष्ट श्रंग : कगमग एक-चौथाई शताज्दी पूवं चरित्रके कुछ विशिष्ट 
अंगों पर आधारित शिक्षण बहुत लोकप्रिय हो गया था। उदाहरणार्थं, १६२५ 
मेस्क्लोके एक संगठन में प्रतःकालनौ से सवा नौ बजे तक प्रतिदिन प्रथम 
से अष्टम तक की कक्षाओं मे चरित्र का पाठ पद़रायाजाताथा । पाठमे 
नियत विषयये येः 


सोमवार: नैतिक आचार 

मंगलवार : शिष्टाचार 

बुधवार: सम्पत्ति पर स्वामित्व के किष 
मादर-बुद्धि 

गुरुवार : श्रात्म-रक्षा 

शुक्रवार : मितव्ययता मौर देशभक्ति 


इनमे से प्रत्येक विषय को भौर भी भागों गौर उपविभागों मे वांटा गया 
था । उस समय इस प्रकार की गौर भी योजनाएं प्रचलित थीं। उनमेसे 
कु भब भी जारी है । स्कूल के पाठ्यक्रम के एक पृथक्‌ अंगकेस्पमे 
सदाचार का शिक्षण एक असन्दिग्धं आवरयकता की पूति का संदिग्ध साधन 


चर्‌ 


है । चरित्र कै पाठो को शिक्षणके कार्यक्रम कै क्रिस कोनेमे कौलया सटी 
की भांति ठोका नहीं जा सकता । 


शिक्तण की घक्रिया की अखंडता : दा की मनोवज्ञानिक खोजों से 
चरित्र को एक पृथक्‌ पाठ अयवा उसके विरिष्ट अंगों के रूप मेसिखाने के 
विरोधी विचार कौ ओर भी अधिक पुष्टि हुई है । उन खोजों में व्यक्ति जीर 
शिक्षण को प्रक्रिया कौ अखंडता पर विज्ञेष वल दिया गया ह । गुणों का 
विकास व्यक्ति के समस्त अनूभवोंद्वारा होता ह । उन्म स्कूल के जीवनके 
अतिरिक्त, घर ओौर समाज का जीवन भौ सम्मिलित रहता है 1 ग्यक्तित्व 
आओौर चरित्र के विकास पर त्रिविध प्रकार के सामाजिक सम्बन्यों का ओर 
व्यक्ति के रहन सदन कौ परिस्थितियों का भो प्रभाव पड़ता हं। चरित्र के 
विरिष्ट अंगों के शिक्षग का विचार इस वातसे भो निर्व पड़जाता है कि 
सामूहिक भिक्षग का लक्ष्य, नवयुवकों मे विशुद्ध वैयक्तिक भचार ठे भ्रतिरिक्त 
सामाजिक आचार का विकासकननाभोदै1 उस रिक्षण में दरिद्रता, अन्याय, 
ओौर युद्ध सरीखौ आधिक ओर सामाजिक समस्याओं कौ नैतिक ओर भात्मिक 
प्रतिक्रियाओं का भो ध्यान रला जाना चाहिए । 


इसका अभिप्राय यह नदीं है कि गुणौ के विकास के लिए व्तक्रितिको स्वयं 
्राप्त हभ अथवा निदेशो द्वारा प्राप्त कराया गया अक्ुमव मात्र पर्याप्त हं । 
शिक्षणकी प्रक्रिया में अनुमव के आवार पर्‌ निकले हए सावारण परिणामों 
का एक निश्चित स्थान द । निङ्चित सिद्धन्तों का भौ नैतिक ओर आत्मिक 
गणो के विका में एक भाग होता है, परन्तु ये परिणाम यथा सम्भवं विद्यार्थी 
के मनुमवसे ही निकरे जाने चाहिए । न श्रकेले भनुभव से अभीष्ट फल 
निकल सकता है यौर न अकेठे सिखाने-पढ़ाने से 1 विदयार्थीने जो कुछ सखा 
है उसे अपने कार्यो, विवादो, अर विचारपूणं निर्णयो के द्वारा प्रकाशन का 
अवसर देना चादिए । ज्यो-ज्यों वरिद्याधियों को विचार-शक्ति विकसित होती 
जाती ह व्यों-त्यों जपने अनुभवो से परिणाम निकालने की उनको योग्यता भी 
बढती जाती है । सव मिलाकर स्पष्ट चिन्तन कर सकने की योग्यता का 
सम्बन्य निरिचत रूप से चरित्र मे अभीष्ट अंगों के विकास ओर नैतिक गुणों 
कामादर करे के साथ है इस प्रकार का समस्त जीवन, उसकी प्रत्येक कक्षा, 
अलका प्रत्येक शिक्षक ओर प्रत्येक कायं, नैतिक गुणों को समक्षने ओर उनका 
समादर करने की योग्यता बने मे सहायक मथवा बाधक होता है । 
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नैतिक ओर आत्मिक गुणौ का शिक्षण, एक विेष षाठ कौ गपेक्ला, स्कूल 
के समस्त जीवन में उनका संचार करके अविक अच्छी प्रकार दिया जा खकता 
है। इस प्रस्ताव का यह अथे नहींदहैकि हम उदासीनता मथवा अवसर की 
वक्षव्िता की नीति पर चलना चादते हँ । शिक्षक पहर ही बहुवा यह्‌ शिकायत 
करते रहते ह कि पाठ्यक्रम मेँ विषय बहुत अधिक हे, भौर इसकिएु वे उनमें मौर 
विषयोंका बढ़ाया जाना परसन्द नहीं करते । उनका यह दुष्टिकोण अन्य मामलों मं 
ठीक हो सकता है, परन्तु नैतिक भौर आत्मिक गुणों सरीखे आधारभूत विषय 
के सम्बन्ध मे इसे ठीक नहीं मान। जा सकता ! हम सदाचार को अन्य विषयों 
के शिक्षण के साथ मिला देने का पक्ष इस कारण नहींकेते कि हम उनके 
शिक्षण का मूल्य अथवा महत्व कुछ घटा देना चाहते हँ मथवा स्कूलों के 
वतंमान पाठ्यक्रम का समर्थन करना चाहते हे, अपितु केवल इसलिए लेते 
है कि हम एेसौ प्रणाक्ियों को पसन्द करते हः जिनसे परिणाम अच्छेसे अच्छा 
निकल सके । उपलन्व प्रमाण ओर परिणाम वतलाते हँ कि नंतिक मौर 
आत्मिक गुणों के विकास में वही विधियां अधिक फलदायक सिद्ध होगी 
जिनमे इन गुणों को स्कूल के समस्त जीवन के साथ मिला दिया मौर अन्य 
विषयों के पाट्थक्रम का एक आवरयक अंग बना दिया जायगा । 


सम्भव है कि नैतिक मौर आत्मिक गुणों के विकास का सर्वो्छष्ट मार्ग, 
िक्षणीय विविष गुणों के अनुसार भिन्न भिन्न हो । परन्तु अमेरिकी समाज 
द्वारा आज अंगीकृत गुणों को प्रत्यक्ष पाठके रूप में सिखाना ठीक नहीं जान 
पडता । यदि हमारे अंगीकृत गुणों में केवल भाज्ञा-पालन मौर दन्बूपन को 
ऊंचा स्थान प्राप्त होता, तो उन्हे प्रत्यक्षतः पृथक्‌ निदिष्ट विषयकेस्पमें 
सिखाना शायद अधिक उपयोगी होता । परन्तु इसके विपरीत, हमारे गुणो मे, 
मिलकर ओर अकेले अकेले कायं करने की शेलियों में एक विषम सन्तुलन को 
आदं माना गया है, मौर प्रत्येक अच्छे भभेरिकौी नागरिक से उसे अपनाने 
कौ श्राशा की जाती है । 


नैतिक ओर आत्मिक गुणों के विकास में स्कूल 
के सभी साधनों का उपयोग होना चाहिए 


जब हम यह कहते हं कि नैतिक गौर मार्मिक गुणो का शिक्षण प्रत्येक 
शिक्षक का काम है, तब हम यह्‌ चेतावनी भीसाथदहीदेदेते है कि उका 


भ 


५, 


अर्थं यह न लगाया जाय क्रि वह्‌ किसी भी शिक्षक का काम नटी । ययपिडन 
गुणों के शिक्षण का पाटूयक्रम में कोई स्पष्ट समय-विनाग नदीं बनाया जा 
सकता तो भी इनके शिक्षण को आकस्मिक परिस्थितियों जयवा जिस पती 
कौ इच्छा पर भी नहीं छोड देना चादिए । 


अनुभव ञ्रौर उदाहरण : भ्रदनदोतादहं किया स्कूल मे नेतिक् गुणी 
का विकास एक पृथक्‌ पाठ्यक्रम के सरल मागं द्वारा अथव्रा विशिष्ट अंगोंके 
रूपमे नहीं हो सकता तो फिर किस प्रकार होना चादिए ? इसका सवे्छिष्ट 
उपाय यह्‌ जान पड़ता है कि यद कायं अनुभव ओर उदाहरणके द्वारा किया 
जाय। जब किसी काम को करई प्रकार कियाजा सकताहो, तत्र उनमेसे 
नैतिकतापूणं मागं का चुनाव करके, एक उपावको दूसरे के मुकाबले में 
रखकर ओर उनके सम्भावित परिणामों पर विचार भौर विवाद करके, ओर 
बाद को उन परिणामों की परीक्षा करके, विद्यार्थी यह्‌ अभ्यास कर सक्ता 
है कि अपनी एक इच्छा की उसकी विरोधी दूरौ दृच्छा के साथ, भवा 
अपनी इच्छाओं कौ दूसरों को इच्छाओं के साय तुलना किस प्रकार कौ जाय। 
विद्यार्थी एेसी परिस्थितियों मे किंस मागं को पसन्द करेगा, यह अन्य वातों 
की अपेक्षा इस वात पर निर्भर करताहकिस्कूल ने उसे उचित अनुभव 
करने ओर स्कूल के शिक्षकों ने अपने शुद्ध भाचरणद्वारा उसके सामने 
उत्कृष्ट उदाहरण उपस्थित करने मे कटां तक सफलता प्राप्त कीट। 


इसी प्रकार, स्कूल भौर उसके शिक्षकों की भावना नैतिक गुणों के विकास 
का आधारमूत साधन बन जाती है। जिस स्कल मे सव काम मनमाने 
अधिकारों के ज्ञोर पर करवाये जाते ह, जिस स्कूल मे प्रयल्न की प्रेरणा 
कैव पारस्परिक प्रतिस्पर्धा से भिर्ती हो, जिस स्कू मे पूरी ईमानदारी का 
बरताव न होता हो, जिस स्मू में प्रत्येक व्यक्ति अपना ही स्वायं सिद्धकरने 
की चेष्टा में रहता हो, जिस स्कूल का वातावरण भय, सन्देह भौर असहिष्णुता 
ले भराहो, गीर जिस स्कूल मे किसी भी बालक के व्यवितित्व कौ उपेक्षा की 
भती अथवा उसे दबा दिया जाता हो, वह नैतिक गौर आत्मिक गुणों के 
विकास मे कूठ भी सहायक नदीं हो सकता । वही स्कूल सफलता कौ माश्ा 
कर सकता है जिसके सव कमंचार स्वयं नैतिक गुणों का विचार रखते ओर 
बादर करते हो, जिसका पादूयक्रम उदारता गौर मानवतापूणं मौर ल्चकौला 
ह, भौर जो प्रत्येक बालकं के भ्यक्तित्व का मादर करने के भादरं ते 
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अनुप्राणित हौ। जो स्कूक नैतिक गुणों को अपने उदादूरण द्वारा सिखाते हैँ 
वे उनका पाठ पढ़ाने वले स्कूलों को अपेक्षा अच्छेदे) 

क्रम-वद्ध विपयः स्कूल का क्रम-बद्ध विषयों का शिक्षण भी नंत्तिक ओर 
आत्मिक गुणों के विकास में सहायक हो सकता है । उदाहरणार्थ, प्राकृतिक 
विज्ञानो का भध्ययन करते हर्‌ विद्यार्थी प्राकृतिक नियमों कौ परस्पर संगति, 
ऋतुओं के करमिक परिवर्तन, भका के विस्तार, पालन ओौर पोषण के कायं 
में जीव-जगत्‌ कौ सहायता, ओर विचार तथा श्रद्धाके विषय जादि भन्य 
श्रनेक कायं-कारणों से प्रभावित हुए विना नहीं रह सकता । 


सामाजिक विज्ञान का सम्बन्ध तो निःसन्देह्‌ आदि से अन्त तके नैतिक ओर 
आत्मिक समस्याओं के साय ही रहता ह । जिच प्रकार उच लोगोंने बांध 
वनाकर मौर समुद्र को पीछे वकेक कर वेकार पड़े हुए स्थानोंको समृद्ध 
खतो ओौर नगरों में परिणत कर दिया, उसौ प्रकार मनुष्यने समाज के 
आचार को सुधारने ओर उन्नत करने के लिए प्रवल प्रयत्न से नैतिक ओर 
आत्मिक गुणों की मयददा का निर्माण कियाद । इन मर्यादां के भादर की 
शिक्षा देना मौ समाज-विज्ञान के शिक्षण काएक मूख्य कायंह। 


इसी प्रकार, साहित्य बौर कठा में क्योकि मनुष्य के मावो, गुणों भोर 
परस्पर सम्बन्धो, उसके विश्वासो गौर अविश्वासो, उसकी पारस्परिक निष्ठा, 
आत्मत्याग ओर साहस के आदश का विचार तथा विवरण रहता है, इसरिए 
इन विषयों के अध्ययन से नेतिक भौर आत्मिक गुणों के विवेचन का अति 
सुन्दर गौर उपयुवत मवसर मिल जाता हे 1 


तथ्य भौर निपुणता आधुनिक जीचन के मावर्यक उपकरण हँ । परन्तु 
दिक्षकों बौर शिक्षितो को केवल तथ्यों काज्ञान गौर निपुणता प्राप्त कर्‌ लेने 
से सगे वदृ कर, उनके अर्थों भौर सम्भावित परिणामो की विचारपुणं 
व्याख्या करना सीखना चादिए । किसी तथ्य को केवर जान लेना उस पर 
विचार करने कौ अपेक्षा कहीं सुगम ह । परन्तु गुणों क शिक्षण मे सोचना 
ओर अमल करना" यत्यन्त आवर्यक प्रक्रिया हे । 


शिक्षकों को चाहिए कि विद्यार्थी जो तथ्य जानं मौर निपुणता प्राप्त करं 
उन पर विचार ओौर मनन करने के लिए उन्हं प्रोत्साहित कर । यदि शिक्षक के 
सव प्रद्नों का उत्तर केवल तच्यों से मिल जायगा तो विद्यार्थी केवर त्यों को 
सब कुछ मानने ल्गेगे 1 जिन प्रष्नों का उत्तर देने के लिए समस्याजों को हर 
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करना पड़, कारण सोचने पटे, परिणामों का विचार करना पड़े, तुलना करनी 
पड़े, अथवा अन्य निणंय करने पड़, पे, तथ्य गौर निपुणता के व्यावदारिक 
उपयोग का शिक्षण देने मेँ अधिक सहायक टोते हं । एसे विचारपू्णं प्रशन 
वियार्थी को यह्‌ समञ्लने में तदायता देते दँ कि तथ्यों ओर निपुणता का प्रयोग 
क्यो, कंसे ओर कव करना होना । विचार्थी जिन तथ्यों को सौखरटे ट्‌ उत 
पर जव वे विचार ओर आचरण करनेमें नु जौर सन्तोष का अनुभव करने 
के अभ्यासीटो जति टह, तब वे उन कक्षाओं को निरी ठग विद्या मानने रगत 
ह जिनका आरम्भ ओर गन्त केवल तथ्य वतखा करटो जाता दं । 


उदाहरणार्थं <मैकवेथः' नाटक को समक्न के लिए उसकी कटानी के तथ्य 
जानना आवश्यक ह । परन्तु स्कूलों में यह नाटक पदनि का एक प्रयोजन 
यह्‌ मी कि विद्यार्थी समज्ञ जारे कि असंयत ववितारटिष्साके दृप्परिणाम 
क्याहो सकने दे । यदि शिक्षक के प्रनों मं मूध्यतया “कौन, क्या, ओर 
कव?" पूछा गया हो मौर विद्यार्थी उनका ठीक ठीक उत्तर दे दे, तो नाटक 
की कानी का ज्ञान स्वयमेव टो जायगा । परन्तु यदि शिक्षक उन प्रेरक 
शक्तियो का विवेचन करे जिन्टोने करि इस कहानी के तथ्यों को जन्म दिया, 
यदि वह्‌ विद्यार्थियों को केवल प्रसिद्ध प्रसिद्ध वाक्य रटवाने को भपेक्षा उन्ह 
उनकी व्याख्या समने मे सहायता दे, यदि विदार्य उन परिणामों को ध्यान 
से देख ठे जोकि मैकवेथ के मपनी इच्छाओं का वदावर्ती हो जाने के 
कारण उत्पन्न हुए, यदि उन्दँ कविता का प्रखर सौन्दयं ओर प्रभाव समक्षनेमें 
सहायता दी जाय, भौर यदि वे इसी प्रकार के मनन ओर चिन्तन के भभ्यासौ 
हो जायें, तो इत्त नाटक का अध्यापन, साहित्य ओर सदाचार दोनों का पाठ 
बन जताद। 





जिस कक्षा में इन गुणों पर ध्यान दिया जायगा उसमे विद्यार्थियों के निजौ 
विचा कामी आदर किया जाने रगेगा । एक जूनियर टाईस्कूल के विदार्थो 
ने अपने शिक्षक के प्रदन का उत्तर "मे समज्ञताहूं' शब्दों से देना आरम्भ 
किया, गौर दिक्षक ने उसकी वात को तुरन्त ही यह्‌ कहं कर काट दिया, 
भमै तुमसे यह नदीं पूता कि तुम क्या समज्ञते हो । मं यह जानना चाहता 
हं कि पुस्तक भया समञ्ञती दँ ।' इसके विपरीत एक दूसरी कक्षा मेँ एक 
विययार्थी ने समज्ञा किजो लोग अपना ऋण न चुकार्ये उन्दँ जेक भेज देना 
अच्छा हँ । उसकी इस समज्ञ का दिक्षक ने ओर उसके ग्न्य साथियों ने तीव्र 
विरोध किया । परन्तु उसकौ बात को सवने सुना शिष्ठतापूरवेक । इसके 
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परचात्‌ जो विवाद हुमा उसम ज्यो ज्यों वह विदयार्थी यह समहयता गया कि 
ऋणी को जेल की सजा देना कितना व्यथं होता हँ, मौर उसका परिवार पर 
क्रितना बुरा असर पड़ता है, त्यों त्यों सामाजिक प्रों को समने की उसकी 
सामथ्यं बढती चरी गयी । 


कक्षा में जब शिक्षक विद्याथियों से विचारपूणं प्रशन करने भौर उन्हे 
विचारपूणं विवाद करने के किए प्रेरित करे तव उनका परिणाम निकालते 
हए इन प्रक्रियाभों पर भी जोर देना चाहिए । यदि शिक्षण के प्रसंग मेंकिसी 
उत्माहपूणं चर्चा को तथ्य सम्बन्धी संकोणं प्रश्नों के साथ समाप्त कर दिया 
जाय तो सम्भवहं कि विद्यायियों को उसके सर्वाधिक मूल्यवान्‌ परिणाम, 
अर्थात्‌ अपनी वयक्तिक ओौर सामाजिक प्रगति प्रदशित करने का अवसर ही 
न भिक्ते 1 यह भौ सम्भव हं कि एसा अवसर पुनः उपस्थित होने परर वे 
इना उत्साह भी न दिखलार्ये । परन्तु यदि नंतिक गुणों को भौ उतनी ही 
प्रमुखता दी जाय जितनी कि उपलब्ध ज्ञान को, तो वियार्थो खमज्ञ जायेगे कि 
उनका स्कूल वस्तुतः किसर वात को श्रधिक महत्व देता ह 


यदि पाठ्य विषय से नैतिक मौर आत्मिक गृणों के विकास में सहायता 
टेनी दौ तो उसका सम्बन्व विद्यार्थियों के जीवन से भी होना चाहिए । बहुधा 
पाक्य पुस्तकों मं भौर विर््याथियों के स्कूल से बाहर के जवन मे बहुत अन्तर 
रहता है । एक जिले मेँ स्थानीय शासन में परिवतंनके किए बोटिग होरा 
था। वहां के स्वूल के प्रबन्धकर्ताओं ने आग्रह किया क्रि समाज-विज्ञान कौ 
कक्षाओं को पाठ्य पुस्तक कौ पढाई पर ही ध्यान देना चाहिए, मौर चुनाव 
के प्रदनों में नहीं उलक्ञना चाहिए । परन्तु दरसरे स्कूल वालों ने पार्टी-बवाज्ची 
मँ न पड़ते हुए भी, चुनाव के उम्मौदवारों को भपनेस्कूल में बुलाया, जिससे 
कि विद्यार्थी उनकी बाते सुनकर विवादास्पद प्रडनों ओर उम्मीदवारोंके 
सम्बन्ध में अपना मत निर्धारित करना सीख जायें । 


पाठ्य पुस्तकों मे गुणों कौ चर्चा बहुधा एक-सी नहीं होती । परन्तु पाक्य 
पुस्तक के सर्वेत्तिम होने पर भी उसका महत्व इतना नहीं होता जितना 
उसके प्रयोग की विधि का। उदाहूरणायं, जव एक शिक्षिका ने पाठ्य पुस्तक 
मे लिखा देखा कि एक वालक ने राजपरिवार मे जन्म चया, वह अनाथ 
हो गया, उसे सम्बन्धियों ने गोद ठे लिया, ओर उते “राजकुलोचित' ही 
शिक्षण दिया, तब उतने अनेक षने प्रदन किये । हम यह निणंय कंसे करं कि 
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किसको किस प्रकारका शिक्षण भिक्ताहं? बालकों के शिक्षण पर घर 
काक्या प्रभाव पड़ता? राज्य के अथिकारक्याद? हम व्यक्ति का जो 
सम्मान करते हे क्या उसकी इस कहानी के साय संगति ल्ग सकती दै? 


स्कूल के नियमित विषय नंतिक गुणों के विकास का साधन वन सक्ते है, परन्तु 
ठेक्षी तकंहीन कल्पना नहीं करनी चाहिए कि हम कु गुण तो विज्ञान सेसौखते 
हे, कुछ साहित्य से, मौर कुछ समाज-विज्ञान से 1 निःसन्देहं प्रत्येक विपय के 
शिक्षण का महत्व भिन्न रहेगा, परन्तु प्रत्येक विषय का रिक्षणदेते हुए टम 
उन वातो को समञ्लने का यत्न करेगे जिनसे दमे अपने जवन को सार्थक ओर 
सोदेश्य बनाने म सहायता मिलेगी । हम अच्छी तरह ओर ईमानदारी से 
किये हए कामों के लिए प्रशंसा ओर आदर का भाव उत्पन्न करने का यत्न 
सदा ही करते रहते हँ - वह काम चाहे भूतकाल के महानुभावो द्वारा किया 
गया हो, चाहे वतंमान काल के साहसिक पुरुषों हारा, ओर चाहे अपनेसे 
किसी परिश्रमी व्यक्ति द्वारा 1 हम जो कुछ सोख रहे हँ उसको तुलना टम 
उन गुणों से सदा करते रहते हं जोकिदम मेः पहले से विद्यमान हे, मौर 
व्यवस्था मे माव्यक परिवर्तन करते रहते हे । 


विज्ञान कौ एक कक्षा ने विविध जातियों के अन्तरका निख्वय करने के 
किए रक्त को परीक्षा की, उपलब्ध साक्षिमों पर विचार करने के लिए 
विदोषन्ञो को निमन्वित किया, सव जातियों का रक्त एक-सा ही होता हैयह 
घोषणा करने ऊ लिए पोस्टर तैयार किये, ओौर उन पोस्टरों को दीवारों, 
दुकानों भौर राम गाड़ियों पर जगा दिया । जिन व्यक्तियों ने यह्‌ 
कठिन परीक्षण किया भौर जिन्होंने अपनी सखी हुई बात पर अमल किया, 
उनका समूह्‌ रहा भव भी विज्ञान की कक्षाही ) गणित कौ जिस कक्षा ने 
समाज पर टैक्स कगाने कौ पद्धतियों ओर दरों का अध्ययन किया वह रही 
तो गणित की कक्षा ही, परन्तु उसने एक भावह्यक प्रन कौ ठीक ठीक ओर 
कुशलता से हल करना सीख छिया। निवन्ध-लेखन कौ जिस कक्षा ने "हमारे 
समाज में सुधार को आवश्यकता" पर कई निवन्ध लिखे, वह लेखन के साय- 
साथ स्पष्ट, संक्षिप्त, भौर सजीव भाव-प्रकागन का अभ्यास भीकररहीथी। 


प्रत्येक अध्यापक प्रतिदिन प्रत्येक कक्षा में गुणो के विकास काकाम करता 
रहता है । वह जो स्तर बना देता ह, वह जिन कामों को पयन्द करता ठै, 
वह्‌ अपने विषय को जिस प्रकार पढ़ता है, अपने विद्याथियों के साय उसके 
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जो सम्बन्ध रहते ह ओर वह उचित आचार मौर संगत विवारके किए जो 
प्रेरणा देता दै, उन सब का विद्याथियों पर प्रभाव पडता ह । 


मागै-निर्देश : स्कूरु विद्याथियो को सलाह देने के किए जो प्रवन्ध करता 
ह वह भी नैत्तिक ओर आत्मिक गुणो के विकास मेँ उपयोगी हो सकता ह । 
स्कूल प्रत्येक विद्यार्थो के व्यवितत्व का भादर करता हे, यह इसी से प्रकट है कि 
वह यह्‌ व्यवस्था करता ह कि प्रत्येक विद्यार्थी अकेला या कई विदार्थी भिल 
कर, शिक्षक कौ निपुण तथा मित्रतायुगं सलाह ठे सकते हँ । इरसे यह कल्पना 
स्वयमेव मिथ्या ठहर जाती है कि छोग यंत्रोंके समान होते हं ओर उन्दै 
यंत्रवत्‌ शिक्षित किया जा सकता हं । नवयुवकों के स्वतं्र विकास ओर 
अनुभव कौ वृद्धि के लिए आवश्यक हं कि उन्हें जपने माता-पिता के अतिरिक्त 
किसी विश्वस्त वयस्क के साथ मित्रवत्‌ बातचीत करने का अवसर मिले । 
यह्‌ वयस्क सलाहकार विद्यार्थी को अध्ययन की कठिनाइययां हक करने मे, 
आधिक समस्याओं का सामना करने मे, ओर निजी नंतिक प्ररनो को सुलज्ञाने 
मं सहायता दे सकता हं । मंत्रणा देने ओर मागं का निर्देश करने का यह्‌ काम 
उत्तम तभी होता ह जव यहनतो उधरसे लादा जाय मौर न यह नाटकीय 
ढंग का हो। नैतिक ओर आत्मिक गुणों के चिकास मे इसकी सम्भावनाएुं 
वहुत अधिकहे। 


कच्ता, घर श्रौर समाज के विशेष कामः: कक्षा का समाचारपत्र 
निकालना, मिलजूल कर श्रादशं गांव कौ नीव डालना, छतदार गाड़ी बनाना, 
बालोद्यान के फशं पररेरु की लाइन निछाना, श्रपनेसे कम समृद्ध देशोंके 
बालक-बालिकाभों के किए पुस्तकं ओर पसिलें भेजना, वहरों मौर गृगोंके 
स्कूल में वाल्कोंके लिए छाया-नाटक खेलना, किसी वीर व्यक्ति के जीवन 
का अभिनय, अथवा विदयार्थी-सभा कौ अध्यक्षता के किसी उम्मोदवारके पक्ष 
मे आन्दोलन करना, भौर इसी प्रकार के श्रन्य बीस्ियों काम, इस प्रकार किये 
जा सकते हः कि उनसे स्कूल मं नेतिक गृणोंका विकास हो मौर उनका 
शिक्षण सजीव तथा मनोरंजक बन जाय । 


सामाजिक साधनों के प्रयोग से, निरे 'ुस्तक-शिक्षण' का दैनिक जीवन कै 
साथ सामंजस्य हो जाता है। इस प्रकारके परीक्षणोंसे कक्षा, स्कर भौर 
समाज के जीवन में नैतिक गुणों के उपयोग का प्रत्यन्त प्रदशेन हो जाता ह 
खेतों का भ्रमण तया निरीक्षण मौर समाज मं विलेषज्लों का उपयोग आदि 
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उन साधनों मंसे ह जिनसे कतिस्कूठ के अनुभव ओर समाज के जौवन में 
सहयोग हो सकता है । 

समाज की उपयोगी सेवा के अवसरों कौ ओर विद्यार्थियों का ध्यान 
आक्रुष्ट करके भौ उनके सामने नंतिक ओर आत्मिक गणो के प्रयोगो का प्ररयंन 
किया जा सकता ह । उदाहरणार्थ, स्कल के वालक अपने गांव या मुटत्के कौ 
सफाई करके, नगरे वाग में वृक्ष ठगा कर, स्कूल के मैदान को सुन्दर वना 
कर अथवा युद्ध-निवृत्त संनिकों कै चिक्रत्साय्य के लिए पत्र-पत्रिकाएं एकत्र 
करके, इस संनोप का श्रनुभव कर सकते है कि उन्दने अपने समाज को 
सुघारने ओर सुखी वनाने के लिए कुट किया 1 समाजके कोपया रेड क्रँस 
मे चन्दा देकर अयदा समाज सेवकों कौ सहायता करके भौ साम।जिक उत्तर 
दायित्व का अनुभव प्राप्त टो सकता है । परन्तु एमे कामों पर नियंत्रण 
अवदय रखना चाहिए, जिसे क्रि विद्धाधियों पर प्रधिक भार डालकर उन्द्‌ 
कोई परेगान न करे यथवा उनसे कोई अनुन्नित लाभ न उठाये । 

जिन वामो मे विविध जातियों, देशों ओर आर्थिक स्थितियों के बालकों 
को एकत्र होने का अयसर मिटे, उनसे वे उन विविध संस्कृतियों का परिचय 
प्राप्त कर सकते टै जिनके कारण अमेरिकी जीवन इतना समृद्ध हृजा है । 
विभिन्न लोगों के पारस्परिक सम्बन्व सुधारनेके लिए कितने भी व्याख्यान भौर 
उपदेश वों न दिये जाये उनका उतना फक नहीं निकल सकता जितना कि विभिन्न 
रीति-रिवाजों ओर परम्पराओं को अविकाविक समज्ने से निकठ्ता है। 


शौक श्रीर्‌ क्लव : नाटक, विवाद, संगौत, फोटोग्राफी, क्लव मौर अन्य 
इसी प्रकारके जो काम स्कूल की मोर से आयोजित किये जति हैउनसेभी 
नैतिक भौर आत्मिक गुण विकसित होने का भवसर मिलता हँ । एेसे कामों 
से विद्याथियों कौ रचि वदती है, वे अधिक कुशल वनते हं, भौर उक्त गुणों 
का उपयोग स्कल से वाहर भी दोने लगता दहं] उनसे विद्याथियों को मिलकर 
सहयोग-पूवंक काम करने, अपना संगठन वनाने, ओौर वँयवितक नैतृत्व का 
अनुभव करने के अवसर मिते ह । परन्तु स्मरण रखना चादिए कि क्खब 
ओर विद्याथियों के मन्य काम, मभीष्ट गुणो को विकसित करने में सहायक 
तभी दग जव कि उन्हें उत गुणो मे संगत विधिसे किया जाययेगा । 


स्क्ठ की एक घटना से यद वात स्पष्ट हो जायगी । क्वो के नेताओं की 
एक वैठ माता-पिताओं के लिए सुने मेदान मं नाटक खेलने को एक योजना 
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बनाने के प्रयोजन से हुई । नाटक क्छव कानया नेता स्कूलमें हाल्मेही 
भर्ती हुभा था, मौर क्लं के अन्य नेताओं के साथ उसकी प्रयमदहीमेटदहो 
रही थौ । जव किसी ने यह्‌ सृज्ञाव रखा कि मंच को सजाने से कला-क्छब 
वालों को एक नया ओौर मनोरंजक अनुभव मिलेगा, तब नये नेता ने इसे यद्‌ 
कह कर उड़ा दिया कि इसमे क्या रखा है, हमे जिस किसी पदको जरूरत 
होगी उसे खरीद लेने मेँ आसानी रहेगी । जव किसी ने यह्‌ प्रशन कियाकि 
जो नाटकं खेले जारयेगे उनका चुनाव कर च्या गयाया नहीं, तव उसने 
जवाब दिया कि उन्हे मे चुनूंगा, ओर जव विज्ञान कौ चर्चा हुई तब उसने 
तरसंबंघी सुज्ञावों परर भमल करने से यह कह कर इन्कार करदियाकि “इस 
जनतंत्री ढंगसे भी कहीं काम हुमा करते हं !” 


क्लबों के नेताओं की समिति के चेयरमैन ने शान्तिपुवंक अन्य सदस्यों को 
यह्‌ समज्ञाने का यत्न किया कि नाटक को सफल सभी वलवोंको भिलकर 
बनाना चाहिए मौर उसे किसी एक व्यत्रित कौ योग्यताके प्रकाशन का 
साघन नहीं वनने देना चाहिए । धीरे धीरे नवागत विद्यार्थी सहयोगपूरवंक 
काम करनेके गुण को समञ्लता गया । यह समज्ञ जव उसकी अपनी चतुरता 
ओर योग्यता के साय मिक गयी, तव उसकी उपयोगिता भौ बढ़ गयी) 
कलव के अन्य नेता जिन गुणों को भ्रच्छा समन्ते थे उनका पालन करते हुए 
वे अपनी वात पर स्थिर रहे 1 इससे अपने मे, भौर जिन गुणोंकोवे भच्छा 
समज्ञते थे, उनमें उनकी मास्था मौर भी बढ़ गयी । 


खेल : समाज ओर जाति के भेद प्रायः सभी सम्मिलित खेलों में हम- 
जोलीपन, समानता ओर श्रेष्ठ योग्यता के किए आदर कौ भावनागों के सामने 
गौण पड़ जातेहें। खेल में खरे बर्ताव के अनुभवसि बालक कानून मौर 
न्याय का प्रयोग भी सीख जते हैं। इन कारणों से, ओर विद्यार्थी ओर 
शिक्षक में निकट निजी सम्बन्धोंके कारण, खेलों का शिक्षक नैतिक गौर 
भत्मिक गुणों का विकास करने की दुष्टिसे स्कूर में प्रायः सबसे भ्रधिकं 
प्रभावशाली व्यक्ति बन जाताहै। 
परन्तु कुछ स्कूलों मेँ खेलों के कायंक्रम का संचालन करते हुए सूक्ष्म 
चिन्तन कौ आवश्यकता पड़ती ह । खेलों मे प्रायः जीत को मुख्य ओर खिलाडियों 
के शारीरिक ओौर नेतिक विकास को गौण मान लिया जाता ह । शिक्षक 
भपने ही हाय मेँ अत्याधिक नियंत्रण रख कर विद्यायियों मे नेतृस्व के गुणों 
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का विकास नहीं होने देता। कभौ कभो विजेता स्कूल कौ टीम के मुख्य 
खिलाडी को अपने महत्व का इतना अनुचित अभिमानहो जाता दकि वह्‌ 
श्रनुशासनदहीन ओर उच्छंखल व्यवहार करने लगता दै। वभी कभी अच्छी 
टीम गौर मुख्य खिलाडी कौ पू इतनौ अधिक होने लगती ट कि जिन 
विद्यार्थियों को खेलों के कायंक्रम की विदोष आवदयकरता टोतौ हे वही उसके 
लाभों से वंचित रह जाते हें । 

कभौ कभी ये तरुदियां दिक्षककेदोषोंके कारण होती हं । परन्तु स्कृल 
ओर समाज को भी अपना दोष समज्लना चादिए । संभव है क्रि शारीरिक 
व्यायाम का शिक्षक यट्‌ सोचता हो कि मेरी आजीविका खेलों में स्क्ल के 
जीतने पर निर्भर करती है । कदीं कहीं, कु व्यक्ति या संस्वाएुं सरकारी 
स्कूलों के खेलों का नियंत्रण व्यापारिक लाभ की दृष्टि से अपने टाथ मेले 
लेती दै । यह भी सम्भव द कि माता-पिता, विशेषतः पिता, यह्‌ देखकर कि 
उनका पुत्र भी टीमें शामिल ह इतने फूल जाये कि व्यक्ति के विकास मं 
वे मन ओर चरित्र के महत्व को भुला वै्ठे। कन्याओं जौर स्त्रियो के शारीरिक 
दिक्षण के कार्यक्रम एेसी अनेक व्रूदियो से वचे रहते हे, वयोंकरि उन्म सारे 
स्कल कीएक टीम वनने कौ अपेक्षा स्कूल की आन्तरिक प्रतियोगिता पर 
श्रधिक ध्यान दिवा जाता दहं । 

खेलों के कार्यक्रम वनाने मे लक्षय यह्‌ रखना चाहिए कि उनसे व्यक्ति की 
योग्यता का जर सभी विद्यार्थियों के नैतिक भौर आत्मिक गुणों का पूरा पूरा 
विकास हो सके । मख्य लक्ष्य विद्यार्थी का लाम होना चाहिए, खेलों मे स्कूल 
कानाम नहीं। 

स्कुल-जीवन के अनेक कामोंमेंसे खेलों का कार्यक्रम एसा काम टै जिसमे 
यह्‌ निख्चय किया जाना चाहिए कि उक्कृष्ट योग्यता के किए क्याओर कंसा 
इनाम दिया जायगा । उक्त निश्चय करते हुए मुख्य ध्यान यहं रखना चाहिए 
कि जो इनाम दिये जाये उनसे स्कूल के सव विद्याथियों का नंति ओर 
आत्मिक गुणों में उन्नति करने का उत्साह वृता दै या नहीं । 


स्वस्थ वैयक्तिक सम्बन्धो के लिए सरकारी स्क्लों 
को अच्छे कार्यकर्ताओं ओर सुविधाओं की भव्यकता होती हं 


नैतिक ओौर आत्मिक गुण विकसित करने के लिए स जिस प्रकारके 
शिक्षण का वर्णन किया गया दै वह बहुत कुछ व्यक्तियों के पारस्परिक 
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सम्बन्धो पर निर्मर करता ह । यदि शिक्षकों ओर शिक्षितो का सम्बन्धनतो 
अति तीव्र भावनां पर आधारित हो यौर न निर्जीव उपेक्षावृत्ति पर, तो 
वह स्वयं भी नैतिक ओौर मात्मिक विकास के गुणों काएक सफल साधन 
बन जाता ह । एसी परिस्थिति मेँजो पाठ पढ़ाया जाता हँ शिक्षक उसका 
स्वयं एक मृतं रूप वन जाताह। 

छोटे छोटे समूहो मे भी गुणों का विकास अच्छी प्रकार हो सक्ताहैं। 
कई दुष्ट्योंसे तो गुणों का अभ्यास सफलतापूर्वक करने के किए छोटे 
समूहो को ही भावश्यकता पड़ती है । परन्तु छोटे समूहो के शिक्षण कौ पूति 
के लिए शिक्षकों ओर रिक्षितों को मित्रतापूणं वैयक्तिक सम्पकं का श्रवसर 
भिलते रहना चाहिए । इसके किए समय, चतुरता ओौर सहानुभूति की आवश्यकता 
होती है । बहूतेरा चाहते हृए भो बहत से स्कू इस काम को भली प्रकार करने 
के लिए श्रावश्यक योग्यता के शिक्षक पयप्ति सं्या में नहीं रख पाते । 

शिक्षकों की योग्यता गौर संख्या मे कमी का मख्य कारण यह हँ किं महायुद्ध 
के समय शिक्षक का पेडा अपनाने वाले कम रह्‌ गये, जन-संख्या एक दम बढ़ 
गयी, भौर फलतः प्रारम्भिक स्कूलों मे भरती होने वटे वारको की संख्या भी 
तेजी से बढ्ने लगी । शिक्षकों की समस्त संख्या में गपेक्षाकृत न्यून वृद्धि होती 
तो भी गरुमो मौर शिष्यो के वैयक्तिक सम्बन्धो में वहुत सुधार हो सकता 
या 1 परन्तु गुरओं ओौर शिष्यो कौ संख्या मे श्रनुपात उचा होनेके कारण 
जो विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न इदं उनमें प्रत्येक वारक पर ध्यान देना 
कठिन ही नहीं, अपितु प्रायः असम्भव टो गया । 

जो समाज अपने वालको को जापरवाहीसे तंग इमारतों में टस देता है; 
तहखानो, डयोदियो, ्लोपडियों, मौर अन्य अनुपयुक्त स्थानों को कक्षाओं में 
परिणत कर देता है; कारखानों के मजटूरों को तरह उनकी पालयां बना देता 
द भौर उन थके हए मौर काम से दवे हुए िक्षकों के सुपुदं कर देता ह; वह 
अपने जाचरण द्वारा यह घोषणा करदेता हौ कि उसे अपने बालकों मे नैतिक 
ओर श्रात्मिक गुणों के विकास की विशेष चिन्ता नहींह1 जोलोग अमेरिकी 
नवयुवकों के नैतिक ओौर यात्मिक गुणों को ऊंचा उठाने को उत्सुक हों उन्दँं सोच 
कर देखना चाहिए कि क्या उन्ोनि शिक्षण की एेसी सुविधाओं का प्रबन्ध कर 
दिया है जिनमे कि गुरुओ जर शिष्यो में लाभदायक सम्बन्ध स्थापित हो सकं । 

शिक्षकों भौर सरकारी स्कूलों के अधिकारियों को चाहिए कि समाजकी 
उदासीनता अथवा र्थिक श्रसमर्थंताके कारण भारी कटिनादइयों का सामना 
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होने परभौ वे आधारभूत गुणों के व्रिकास का प्रयत्न यथाधवितकरते ही रटँ । 
तो भी वस्तुस्थिति को प्रकट करने की दुष्टि ते यहां इस वात का जिक्र कर 
देना आवर्यक है कि नागरिको कौ इस प्रकार कौ उपेक्षाओं के कारण 
नैतिक ओौर आत्मिक गुणों के चिक्षण में सरकारी स्कूलों का प्रभाव 
निश्वय ही घट जाता है 1 इन परिस्थितियों कौ उपरिवति मात्र से नंतिक 
मौर भात्मिक गुणों को लापरवाही करने कौ आदत पड़ जती दे। 


सरकारी स्कूलों को अपने विद्याथियों के 
धार्मिक विश्वासो का आदर करना चाहिए 


सरकारी स्कूटों के अधिकतर दिक्षक किसी न करि बमं कै अनुयायौ होते 
है| वे कक्षानों में नवयुवकों के सामने जिन गुणों ओर ञाचरणों का उदाहरण 
उपस्थित करते हैँ उन पर उनके धार्मिक विद्वासों का भी प्रवल प्रभाव होता हं । 


निःसन्देह्‌, अमेरिकी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों कोक्रिसीभी धमं या मत 
से सम्बन्ध रखने यान रखने कौ पूर्णं स्वतन्त्रता होनी चादिए 1 सरकारी 
स्कूरों मे नियुक्ति के समय किसौ भौ श्रकार कौ धामिक षरीक्षा को शतं 
नहीं लगानी चाहिए, तथापि सरकारी स्कूलों के शिक्षक अपने व्यावसायिक 
नियमों से बाधित होते ह कि वे विद्याधथियों को गपने घर्म॑के सिद्धान्तं भौर 
विश्वासो का अनुयायी बनाने का यत्न न करे । 

सरकारी स्कूलों को चाहिए कि उनके यर्टा जो भी वालक आर्ये उन सवके 
चािक विदवासों के प्रति वे मित्रता मौर सहानमूति का भाव रखे । हसे 
प्रकट करने के लिए सिक्षकों को अपने आमिक विश्वासो को दवाने अथवा 
किसी धामिक मत का समर्थन करने कौ आवश्यकता नटीं । दिक्षको की भाषा 
बौर भाव देसे होने चदिएं कि प्रव्येक वालक समसे कि मेरे घामिक विश्वासो 
को मेरे किए ठीक माना जा रहा है । इससे प्रत्येकं वाटक अपनी स्थिति मे सन्तोष 
का अनूमव करेगा, वह चाहे किसी धमं को मानतादहो चाहे न मानता हो। 

जिस स्कूल मे अनेक मतो के अनुयायी वालक पठते हों, उसे इष विभिन्नता 
का दिक्षण के एक उत्कृष्ट अक्सर केखूप मे पूरालाम उठाना चादिए। 
शिक्षक को चाहिए कि जव कभी मवसर हो तव वह्‌ वालको को श्रपने धामिक 
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आचारो ओर विचारों कौ स्वाभाविक रूपमे चर्चाकरने की अनुमति देनेमं 
संकोचन करे । प्रत्येक वालक के इस मविकार का आदरक्रेके कए 
शिक्षक को यद्‌ मान लेना पड़ेगा, प्रत्यूत उसे यह अनुभव करना पड़ेगा, कि वह्‌ 
इन सव धार्मिक आचारो भौर विचारों केकिएु आदर ओर श्रद्धाका भाव 
रखता ह 1 

अमेरिकी जीवन में घमंकास्थान क्या द, इस प्रश्न पर अत्ति यथायं 
रूपमे चर्चाकरने का कटूर नास्तिको ओर कटर अंघविश्वासियो, दोनों की मोर 
से एक सा विरोघहो सकता है । परन्तु इसप्रकार के लोगों के कारण 
अमेरिकौ सावंजनिक शिक्षण के इस महत्वपूणं पहलू को विहृत नहीं 
होने देना चाहिए्‌। सम्भव हँ कि कुछ बालक कम्यूनिस्ट अथवा श्रन्य 
तानाशाही विचारोंके धरोंके दों, परन्तु मभेरिङकी सरकारी स्कूल उन्दं भो 
जनर्तेत्रके ही विचारों का शिणक्ष देगे इसी प्रकार, सरकारी स्कूलों को, 
सव बालकों को मनुष्य मात्र के धार्मिक विचारों का उचित आदरकरनेका, 
मौर मनुष्य के इतिहास भौर संस्कृेतिमें घमं काजो भाग रहा है उसके संबंध 
में आलारम्‌त सत्यो का शिक्षण देना ही चाहिए । शिक्षकों को यह प्रकट करने 
मेभी संकोच नहींकरना चादिएुकिवे भ्रषने वालकोंका धघामिक कायो में 
भाग केना पसंद करते दं । 

इस प्रकार, जब कभी कक्षा में विवादके प्रसंग मे धार्मिक भराचार-विचार 
का कोई प्रन खड़ा हो जाय तब शिक्षक उसे यह्‌ कह कर टके या दबाए नहीं 
कि इस प्रश्न पर सरकारी स्कर में विचार करने कौ अनुमति नहीं है। 
यह्‌ ठीक हैं कि अमेरिकी जनतंत्र धामिक परम्परागों पर आधारित है । 
निःसम्देह नैतिक मौर आत्मिक जनतंत्री गुणों का एक मात्र सूत्र धमं नहींहै, 
परन्तु यह्‌ एक महत्वपूणं सूत्र अवश्य ह । मन्य किसी कारणसेनमभी हो,तो 
इस एक कारणसे भीसर्कारीस्कूलों में घमं के प्रति आदर के भाव का 
वातावरण रहना चाहिए । सरकारी स्कूलों को सावंजनिक शिक्षण मेँ धामिक 
विवासो को तुच्छ मानकर उनकी उपेक्षा नहीं कर देनी चाहिए । 


सरकारी स्कूलों को धार्मिक स्वतंत्रता ओौर 
सहिष्णुता की रक्षा करनी चाहिए 


जोस्त्री पुरूष यूरोपीय संस्कृति को केकर दमारे देश मँ अये ये वे धम 
भौर राज्य मे एकता कौ यूरोपीय मावना भी सायलाये पे । 
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श्रमेरिकाके सुप्रीम कोटं नेभौहालमेक्टायाः 


“स देश में पहये-पहल वसने वालों मंसे वहुतसे लोग यूरोपसे यटा 
इसलिए भये ये किवे उन कानूनों के वन्यनोंसे वच सकंजोकि उन्ट्‌ 
सरकार द्वारा स्वीकृत गिरजाधरों ममे जाने ओर उनका अनुयायी वनने 
को विवा करते थे---जो धार्मिक मत किसी काल विदेष यादेश विशेष 
मे शासन को प्रभावित कर छेताथा या उसके साथ मिला होता 
या उसका जवरदस्ती अनुयाय वनाने के प्रयत्नो मे स्त्रियों जौर पुर्पौ 
पर जुरमाने कर दिये जाते थे, उन्हँ जेक मे डाल दिवा जाताया, क्रूरता 
पूर्वक सताया जाता था, यहां तकक्िि मार भी डाला जाता था॥ जिन 
्रपराघोंके लिएये सजाएं दी जाती थीं, वे इस प्रकार केहोतेये जसे 
कि सरकार-समर्थित सम्प्रदाय के पादरियों के विचारोंकौ निरादर-पू्वक 
चर्चा करना, उनके गिरजाघरों मेँ न जाना, उनके सिद्धान्तो में अविश्वास 
प्रकट करना अौर उनकी सहायताके लिए टैक्स ओर दाश नदेना, 
भादि । 


ध्पुरानी दुनिया कौ ये प्रवृत्तियां नये अमेरिका कीमूमिमेभी श्रा 
गयीं भौर फूलने फलने रुगी यीं" ""कंोलिकों का उनके घमं कै कारण 
पीडा किया मौर दमन किया जाताथा; जो ववैकर मपनी वुद्धि भौर 
मन्तम्य के अनुसार चलते थे उन्हे जेल जाना पडता था; कुछ प्रभावहाली 
प्राटस्टेट मतो को वैष्टिस्ट विशेष रूप से अभ्रिय ये; अनेक मतो के स्त्री 
मौर पुरुष यदि किसी प्रदेश विक्षेष में अल्पसंस्या मं होते थे तो उन्हे 
सताया जाता था" 


“ये प्रवृ्तियां इतनी आम हो गयौ यीं कि स्वतन्वरता-प्ेमी उपनिवेश- 
वासियों को घक्काल्गा ओर वे उनसे घ्रृणा करने कगे 1 पादरियों के 
वेतन देने के किए भौर गिरजाघर व उनको जायदाद बनाने, खरीदने 
तथा सुरक्षित रखने के लिए टैक्स लगते गौर वसूल होते देखकर उनका 
क्षोभ मड़क उठा । इन्दीं भावनाजं का प्रकाशन देश के शासन-विधान 
म प्रथम संशोधन के रूपभ हृआः*"लोग इस निर्चय पर पहुचे कि 
प्रत्येक ग्यक्ति कौ धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा से ही शसनमें भली 
प्रकार हो सकती है जिसके हाथ से किसी एक या मनेक घर्मो के समर्थन 
कै किए या उनकी किसी भी प्रकार सहायता करने के किए टैक्स ल्गानेका 
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अयवा किसौ भौ व्यक्तिया वर्मं के धार्मिक तिद्वातों मे हस्तक्षेप करने का 
अधिकार छीन ख्या जाय 


“प्रथम संशोधन की "धमं की स्यावना' वाकी धाराकाकम से कम 
यह्‌ अवंतोहंदीः राज्यों याकेन्द्रकौ सरकारोंमेसे कोई भी किसी मत 
को नहीं चला सकती । न उन्म से कोई किसी एक या अनेक घर्मँ की 
सहायता करने केकि या किसी एक धमं से पक्षपात करनेके क्ण 
कानून बना सकती है । न उनमें ते कोई किसी व्यत्रित को अपनी इच्छा 
के विरुद्ध किसी मत के पूजा-स्थानमे जानेया न जाने के किए मथवा 
किसी धमं में विश्वसिकरनेयान करने के ल्य विवश या प्रभावित कर 
सकती है । किसी भी व्यत्रिति को किसौ घमं कोमाननेयान मानने ओर 
उस पर आचरण करने प्रान करने के कारण श्रवा करिसी गिरजाघरमे 
जानेयान जाने के कारण दंडित नहीं किया जा सक्ता । कोर्भीषरोटा 
या बड़ा दैक फिसो धामिक कायं या संस्या कौ सहावताके किए नहीं 
लगाया जा सकता, उसका नाम चह कुछ भीटहो ओर उसका घमं को 
सिखाने या पालन करने का खूप चाहे कुभो हो । राज्यों भौर केन्द्रकी 
सरकारोमेसे कोई भी किसी वािक संघटन या संवयट्नोंके कामोँमं 
गुप्त याः प्रकट रूप से भाग नहींले सकती । जेफसंन के शन्दों मे, कानून- 
द्वारा-घमं -की-स्यापना-विरोघौ धारा का प्रयोजन “घमं ओर राज्य के 
मध्यमे विभाजन कौ दीवार खड़ी कर देना था" 

अमेरिका के शासन-विधान मं कहा गया है कि "संयुक्त राज्य अमेरिका मं 
किसी भीपदपरया सावंजनिकटृस्ट मे नियुक्ति के लिए योग्यता जांचने की 
कोई धार्मिक परीक्षा नहींखो जायगो,'' ओर “कांग्रेस किसौ घमं की स्थापना के 
लिए अयवा उसके स्वतंत्रतापूर्धेक पालन को निषिद्ध करने के किए कोई कानून 
नदीं बनायेगौ ।'" यह्‌ विचार शासन-विधान के अन्य विचारोंके समानही क्रांति- 
कारीह। वर्मं को स्वतंत्रता सचमुच अमेरिका की एक बहुत बड़ी सफलता ह । 

प्रत्येक जनतन्त्री समाज अपने प्रत्येक नागरिक को अपनो विवेक्-बुद्धि मौर 
शिक्षा-दीक्षा के अनुसार क्रिसी वातको माननेयान मानने की स्वतंत्रता 
प्रदान करता 1 सरकारी स्कूलों को अपने विद्योयियों के सामने इस अधिकार 


१. “रवर ्तन बनाम बोडं श्राफ णजुकेरान श्राफ गृण राउनरिप” के ुकदमे मँ 
अमेरिका के सुप्रीम कोरं का फला ( १६४७ ) 
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कै अथं पर विशेष वर देना चाहिए । ठीक प्रकार क्रिपान्वित करने पर,इस 
अधिकार का अथं न केवल मन्तव्य की स्वर्तत्रता, अपितु दूसरोंके मन्त्यां 
काञ[दर करनाभी होता ह । परन्तु सरकारी स्कूलों को यद कह करधमकी 
उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि उसे मानेन में कोई टज नदीं द । जव हम यह 
कटूते दै किसरकारीस्कूलोंकोधमं को शिक्षा नहींदेनी चाहिए, तव साय 
ही हम यद सर्वथा स्पष्ट कर देना चाहते हे कि धर्मं के विरुद्ध शिक्षण देना भी 
उतना ही असहनीय हे । 

उदाहरणा, विज्ञान का जो दिक्षक् अपने विद्याधियों को यह कहता कि 
घापिक विश्वासो को निन्दा करनी चाहिए कयो्रि वे 'अवज्ञानिक' होते हे, वह 
अपने विद्याधियों कौ अपरिपक्वता का अनुचित लाभ उढाता ओर साथ 
ही उनके सामने अपनी अपरिपक्वता का परिचय देता ह । प्रत्यत सत्य यह्‌ 
है कि मधिक्रतर वयस्कोंको धमं के सम्त्रन्ध में अपना वाल-सदृश जान सुधार 
लेने मौर परिपक्व वना लेने कौ आवश्यकता होती ह । सुधार कौ यद प्रक्रिया 
बुद्धि के परिपक्वहोने काटी एकरूप है । परन्तु यह्‌ सुधार अपने पूवं ज्ञान 
के प्रति तुच्छता ओर निरादरकी भावना ने मिश्रित नहीं होना चा्िए । 
शिक्षक, किसी धर्मं विशेष का पक्षपात किये विना भी, श्रपने विद्याधियों को 
घर ओर परिवारको धामिक क्रियाओं भाग लेने के किए प्रेरित कर 
सकते ट । 

कुछ सरकारी स्कूल धार्मिक रिक्षण के लिए विद्यायियोंको भ्रलग समय 
देने कौ विधि अपनाते ह । इस विधिके श्रनुसार बालकों को उनके माता 
पिता द्वारा पसम्द करिये हुए धमं के शिक्षण कौ कक्षाओं मेजाने देनेके लिए, 
उन पर से अन्य नियमित कक्षाओं मे जाने कौ पाबन्दौ हटा ली जातीहै।ये 
घामिक कक्षाएं, कहीं सरकारी स्कूलों को इमारत मे ही भौर कहीं उपतके 
आहर रगती ह । १६४८ मेँ अमेरिका के सुप्रीम कोर्टंने फसलादियाथाकि 
एसा करना नागरिको के मौलिक श्रधिकारोंके विरुद है। शम्पेन (इलिनौय 
राज्य) का सरकारी स्कूल ठेसा करता धा, भौर उसके विरुद्ध एक नागरिक 
द्वारा अपील करने पर उक्त कोटं ने यह्‌ निर्णय -दिया था। कोटं के बहुमत 
के निर्णय मे बतलाया गथा या फ्रि उक्त राज्य के सरकारी स्कूलों मं उपस्थिति 
के नियमों का, उनकी प्रबन्ध व्यवस्था का, ओर सावंजनिक टैवससे लरीदी 
गयौ सम्पत्ति का साम्प्रदायिक शिक्षण के लिये उपयोग, अमेरिका के शासन 
विधान के पहले ओर चौदहवें संशोधनों के विरुद ह । 
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ईस प्रकार की कानूनी भौर शासन सम्बन्धी कठिनादयों से बचने के लि 
कमी कभी यह्‌ सृञ्ञाव दिया जाता है कि सरकारी स्कृखों भें केवर उन 
घामिक सिद्धान्तो का शिक्षण दिया जाग्र जिन्हें सव मत ओर सम्प्रदाय मानते 
हों । परन्तु इस सृुञ्ञाव पर विचार करने के पश्चात्‌ प्रकट हुआ कि नंतिक 
ओर मात्मिक प्र्नों से भिन्न, विशुद्ध धार्मिक प्रदनों पर, मधिक एेकमत्य 
नहीं ह । बाइविर, ओर उसके भी ओल्ड टैस्टामेट के भाग के शिक्षण तक 
को, धमं के सहमत" क्षेत्र मे सम्मिलित नहीं किया जा सकता । इसके 
अतिरिक्त इस तथ्यकोभी ध्यान मे रखना ही पड़ेगा कि यद्यपि क्रिदिचयन 
मतो के अनुयायौ अमेरिका मे अन्य धार्मिक मतों के अनुयायियों की अपेक्षा 
अधिक हे, परन्तु हमारे सरकारी स्कूलों मे अन्य घानिक मतो के अनुयापौ 
विद्याथियों मौर किसीभी धमकन मानने वले व्यक्तियों की संख्या भी. 
उपेक्षणीय नहीं है । 


जिन माता-पिताओं कौ अपने बालकों को धार्मिक शिक्षण दिलाने की 
बहुत तीव्र इच्छा ठो वे उसे अपने प्रयत्नो ओर अपने समान विचार के माता- 
पिता के सहयोग से पूरा कर सकते हें । बहुत कम वालक वषं के माघे दिन 
स्कूल जाते, गौरस्कूलके दिनोंमें मौ बालकों का आधे से कम समय 
स्कर में खच होता ह । यदि धमं की आवश्यकताएं पूरी करना आवश्यक ही 
समञ्ञा जाय तो माता-पिता अपने बालकोंको उन पृथक्‌ धार्मिक स्कूलों में 
भर्ती करासक्तेदँजो कि कानून मौर रीति-रिवाज द्वारा अनुमत मौर 
रक्षित ट्‌ । 


सरकारी स्कर धर्म के विषय में रिक्षण 
दे सक्ते हं ओर उन्ह देना भी चाद्िए 


सरकारी स्कूल किसी धमं विशेषका शिक्षण विये विना भौ धर्मं का 
वास्तविक परिचय अपने बालकोंकोकरासक्तेहै। कक्षा मेँ घमं कीया 
धामिक संस्थाओं कौ चर्चाभीन करने का अथं प्रमेरिकी जीवन के एक 
महत्वपूर्णं भाग की उपेक्षा कर देना होगा । हमारी संसृति, साहित्य, कला, 
इतिहास मौर वतमान समस्याओं को भली प्रकार समक्षने के किए धमं से 
परिचय अत्यन्त प्रावश्यक ह । 
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घाप्निक सिद्धान्त विवादास्पद टोति दै, वह तकं सरकारी स्कूलों मे घमं 
विषय में शिक्षण को निषिद्ध ठहरा देनेके छिणएपर्वाप्न नहीं है । स्कूल में आविक 
ओर सामाजिक प्रदनों का अध्ययन ओर्‌ अध्यापन करने के पक्त मे युक्ति यहं 
दौ जाती है कि सामयिक समस्याओं काज्ञान विद्यःवियोंकानौीटोना 
चाहिए ओर उन्दं उनके सम्बन्धमे टोक निर्णय कर सकने का अभ्यास करवाना 
चाहिए । धर्म के विषय में शिक्षणकेप्ररनपरमौ इसी नावनासे विचारकरना 
चाहिए । विवादास्पद समस्याओं कै दिक्नणमे सघ्रारण निर्दे भी सदायक 
हो सक्ते दें । यदि जावशयक्ता टोतो इस प्रकार वैः प्ररनों का शिक्षण 
यथार्थं रूपमे प्रदान करने के लिए चिक्षकों को विदोप सहायता ओर सूचनाष्‌ 
भोदीजासकती हं] 

यद्यपि सरकारी स्कूल मत-मतान्तरो का दिक्चण नहीदेसकतेतो भौ वे 
घा्निक सिद्धान्तो का आवदयक परिचय विद्याधियों कौ करवा सकते हं । 
विविध धार्मिक मतों ने अमेरिकी जौवन में नंतिक ओर आत्मिक गुणां कौ 
रक्लाके लिए जो महत्वपूणं काम क्रिया है उसका, ओौर मानव जाति के 
इतिहास मे जो हिस्सा उन्दीनि सिया दहै उका भौ ज्ञान स्कूल व्रिद्यायियोका 
दे सक्ते हँ ओर वह उन्हँ देनाभो चाहिए । इस सुक्ञाव कौ उपयोगिता एक 
दसी बात से स्पष्ट दकि इस देदा में अनेक प्रकार के ध्म प्रचलित दं । कितने 
वयस्क एसे हं जो कि बड़े-बड़े धमो को किन्दीं प्रदनों पर परस्पर सहमति 
अथवा मसहमति का विचार किये विना, स्पष्टता से यह्‌ वतला सक्ते हं कि 
उनके सिद्धान्त क्या हे ? कितने गैर-कंथोलिक जानते है कि कंणोलिकों का 
घर्मं क्या है? कितने कंयोलिक ठोक ठीक जानते हं कि प्रोटेस्टन्टों से उनके 
मतभेद क्या है ? कितने ईसाई जानते हें कि यहूदियों का धर्मं भौर धार्मिक 
प्रथाएं क्या? इस्लामकेया दविन-प्रतिदिन संकुचित होते हए इस संसार के 
अन्य बड़े बड़े घर्मो के महत्वपूणं सिदढधान्त क्वा है? सरकारी स्कूल मं धर्मं 
सम्बन्धी ज्ञान करवाने से हमारे देश कौ एक्ताः संवार के अन्य रषष्टरा के 
विषय र्मे हमारे ज्ञान, ओर मनुप्य जाति कौ उत्तम धारक परम्पराओं के 
लिए हमारे आदर-मावमें वृद्धि हो जायगी । हा, यट ठीकदै फि जिन 
बातोंकेशिक्षणसे किसी की वंयव्तिक भावनाओं पर आवात होतादहौ उनके 
शिक्षण की भांति, धर्म-सम्बन्धौ ज्ञान देते हए मौ विद्याथियो कौ परिपक्वता 
या मपिपक्वता का उचित ध्यान रखना ही पड़गा 1 


खमाज-विज्ञान के पाट्य-कम मे विाध्यों को ययाप्रसंग यह्‌ बतलाना 
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चाहिए किं विविध मत-मतान्तरों के विषयमे तथ्यक्याह ओौर श्रमेरिका्मँ 
उनका प्रभाव कितना हे । उदाहरणार्थं, प्रमुख घामिक संगठन कौन से हैँ; उनके 
अनुयायियों कौ संख्या कितनी हे ; टेक्स लगाने, न्यायाख्यों भौर देश की सेना 
के सम्बन्ध में घमं की कानूनी स्थिति क्या हं--इन प्रश्नों का नागरिक भौर 
सामाजिक महत्व स्पष्ट ह, इसकिए सरकारी स्कूलों को इनके विषय मे 
जानकारी करवानी चाहिए । 


इसी प्रकार यदि विद्याथियों को यह्‌ नहीं वतलाया जाता फि विविध धमां 
के श्राचारों ओर व्रिचारों का अन्तर्रष्टरीय सम्बन्धो पर क्या प्रभाव पडता ह 
तो अन्तरराष्ट्रीय मामलों का उनका ज्ञान अधूणं ही रह्‌ जायगा । 


यद्यपि घमं कै विषय में भध्ययन करने से युवकों के साधारण तथा नैतिक 
शिक्षण में सहायता मिर्री हं, तो भी माता-पिताओंया घ्म-गुरुओं को यह 
नहीं समक्लना चाहिए कि उसे घामिक शिक्षण कौ आवश्यकता परी हो आती 
दै । हमारे समाज ने एक प्रकार का व्यावहारिक श्रम-विभाजन कर ल्या है, 
जिसके यनुसार उत्तरदायित्व धाक संस्थो, घरों मौर सरकारी स्कूलों मे 
वट गयाहं । वर्म॑-गुर ओर माता-पिता जो नींव डाल देते ह उसपर निर्माण 
करते हुए सरकारी स्कूल नैतिक भौर प्रात्मिक गुणो के विकास का महत्वपूणं 
उत्तरदायित्व वहन करते दँ । जो बालक अपने माता-पितामों की कापरवाही के 
कारण अथवा उनके सोच-समन्ञ कर किये गये निश्चय के कारण धामिक 
रिक्षण से वंचित रह्‌ जाते हँ, उनकी भी अच्छे सरकारी स्कूल अन्य अनेक 
प्रकार बहत कु सेवा कर सक्ते हुं । 


परिणाम 


कमीदन का विश्वास ह कि नैतिक ओौर भत्मिक गुणों के विकास मै 
सरकारी स्कूल निम्न कार्यो के दारा सक्रिय सहायता कर सकते है : 


१. भपने समाज द्वारा अंगीकृत नैतिक भौर भात्मिक गुणों को भपना 
लक्ष्य मान कर, 


२. प्रत्येक शिक्षक का उत्साह बढ़ा कर मौर उसे सहायता देकर, 
३. अध्यापकों के शिक्षण में नंतिक भौर आत्मिक गणो पर ध्यान देकर, 
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४. प्रत्येक अवसर पर इन नंत्िक ओर आत्मिक गुणों का दिक्षण देकर, 
५. स्कूल के समस्त साधनों का उपयोग करके, 
६. गुक भौर शिष्य में स्वस्य वेयवितक सम्बन्ध विकसित करनेके लिए 
आवश्यक समय देकर ओर कार्यकर्ता रखकर, 
७. विद्याथियों के धार्मिक आचारो ओर विचारों के प्रति सहानुभूति 
ओर मित्रताकाभाव रख कर, 
८. धार्मिक सहिष्णुता को वढ़ा कर ओर 
६. धर्म के विषय में यह ञान करवा कर क्रि वह्‌ हमारी संस्कृति का 
एक महत्वपूर्णं अंग है । 
इस कार्यक्रम को ह्म नैतिक ओर प्रात्मिक गुणों कौ समस्या के ह का 
पूणं मौर निर्दोष भ्रयवा एकमात्र हल मानकर पेश नहीं कर रदे ह । परन्तु 
हमे विश्वास हँ कि इससे सरकारी स्कूलों मे एक विवादास्पद ओर अति महत्व 
पूणं मामले से निपटने का एक व्यावहारिक मागं निकल आयेगा । जो व्यक्ति 
हमारे समाज मे नैतिक भौर आत्मिक गुणों का विकास करना चाहते दँ उनमें 
से किसीकोभी, आशा ह कि, यहां पेडा किया गया कोई सृुञ्ञाव अप्रिय नदीं 
लगेगा । 
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साभेदार 


यः तो सभी जानते हं कि दिक्षण स्कूल कौ समाप्ति के साथ हौ समाप्त 
नहीं हो जाता । साथ ही यह भी उतना ही सत्य टै यद्यपि उतना स्पष्ट 
नहीं, कि स्कूल में शिक्षण उस समय के अतिरिक्त भी टोता ही रहतादटै जो 
कि विद्यां कक्षा में विताता है । नवयुवकों मे नैतिक ओर आत्मिक गुणो 
का विकास अनेक प्रकार होता है । स्कूल इन गुणों के विकास का महत्वपूरण 
साधन है, परन्तु उमे सदा ही घर, वा्िक संस्थाभों भौर समाजका साञ्ेदार 
बनकर रहना पडता हं । इनके सतिरिव्त सामूहिकः सूचना-संचार के चार बड़े 
साधनों - समाचारपत्र, रेडियो, टेलिविजन ओर सिनेमा--को, भौर 
राजनीतिक, सामाजिक, तथा आर्थिक संस्थाओंके सम्पूणं सप्तक को भी 
प्रभावशाली साजञेदारों मे सम्मिलित मानना चादिएु। ये सव, व्राटकों ओर 
युवकों के विकसित होते ए व्यवितत्व को प्रभावित करते रहते ठे । 


इस उलक्ञी हई साज्ञेदारी मेँ स्कूल का प्रभाव अनेक कारणों से अन्य 
साज्ञेदारों कौ अपेक्षा अधिक रटृता दहं । स्कूल का सम्बन्ध जीवनके एेमेभाग 
से पड़ता ह जो किसी भी वात से सुगमतापूरवक प्रभावित हो जाता । यद 
जनता के वहत वड़े भाग की सेवा करतां । यह प्रमुख संस्था दै जो कि 
एकमात्र शिक्षण के प्रयोजन से स्थापित कौ जाती ठै। 


परन्तु फिर भौ जव नंतिक ओर आत्मिक गुणों के दिक्षण पर व्यापक दृष्टि 
से विचार किया जायेगा तव उन भये गौर वुरे प्रभार्वो पर मी विचार 
करना ही पड़ेगा जो कि कक्षा से वाहर कौ परिम्थितियां वारको मौर युवकों 
पर डाकती रहती है । उदाहरणार्थ, हाल के निरीक्षण से ज्ञात हुआ हैक 
स्कूल मेँ प्रविष्ट होने से पहले के समय का कितना मत्व होता ह । इस समय 
मालक प्रायः पूर्णतया घरके प्रभाव मे रहता हें भौर स्कल मेः प्रविष्ट होने 
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कै परचात्‌ भी, जौ वालक परे बारह वषं तक स्कूक जाता रहता ह, वह्‌ अपने 
जागने के समय का केवर पांचवां भाग स्कूरु मे बिताता है, शेष चार भाग 
स्कूल से बाहर । स्कूलसेघरपर करकेलानेकेल्ए्जो काम दिया जाता 
है उसमे तथा पढ़ाई ते अतिरिक्त अन्य काभों मेवा्कका जो समय व्यतीत 
होता ह उसको भौ यदिस्कूलके ही समय मेः सम्मिक्िति कर च्या जाय, तो 
भौ बालक के जागने के समय का मूरिकल से बाधा भाग स्कूल मेँ व्यतीत 
होता ह । 

इसकिए सव सामाजिक संस्याओों को, नवयुवकों मे नैतिक मौर मात्मिक 
गुणों का विकास करने की अपनी साुञ्ली जिम्मेवारी को अधिक स्पष्टता से 
अनुभव कर लेना चाहिए 1 जहां ये संस्थाएं सहयोगपूवंक काम करती है वहां 
तो लाभ करईगुणाहो जाता ह ओौर जहां इनमें सहयोग नहीं रहता वहां 
इनके अच्छे से अच्छे संकत्प भी मिदर मे मिल जाते ह । 


अनेक प्रबल प्रभावस्कूलों की 
सफलता में बाधक होते हे 


नैतिक ओर आत्मिक गुणों को विकसित करने का स्कूल का सर] प्रयत्न 
उनस्यानों पर नष्टहो जाने कौ सम्भावना रहती ह जहांकरि स्कूल से बाहर 
को प्रवल शक्तियां उसके विपरोत कायं कर रही होती हे । फिर भी कभी 
कभी स्कूलों की भालोचना करते हुए उन पर नैतिक भौर मात्मिक गृण के 
शिक्षण मे सफल न होने का आक्षेप किया जाता है । परन्तु यह कोई नहीं 
सोचता करि सरकारी स्कूलों के का्ेकर्ताओं को रिक्षण-विरोघी उन बलवान्‌ 
शक्तियों को भौ वश मेँंकरना पड़ता ह जिन्हे प्रायः प्रत्येक समाज में फलने 
फूलने दिया जाता द, मौर जव वे इस कायं मे सफल नहीं हो पते तब तना 
देकर कहाजाता हेकरि तुम तो "नास्तिक" ओर अयोग्य हो; भौर इन 
परिस्थितियों मे नंतिक ओर ्रात्मिक शिक्षण का समस्त भार अपने ही कन्धों 
पर पड़ता देखकर स्कूलों के कायंकर्ता हार-से जाते हें 1 

समस्त उत्तम गुणों का निवास स्कूलमेंही नहीं होता, ओर न बालकों 
मौर युवकों को सारी बुराइयों का दोष वाहर की परिस्थितियों पर डाला 
जा सकता हं । तो भी यह वात प्रायः सत्य हैकिजो लोग सरकारी स्कूलों 
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कौ सफलतार्मो को अति तुच्छ बताया करते हे वे बहुघा न तो यह जानते ह, 
ओर न जानने का यत्न करते हं कि वहां सचमुच होता क्या । तथापि स्कूलों 
को हमारी संस्कृति के दोषो भौर गुणो की जिम्मेवारो बहुत कुछ अपने सिर 
लेनी ही पड़गी । दूसरी ओर, स्कूलों कौ निन्दा या प्रशंसा, उतनी ही करनी 
चादिए जितनी के वे वस्तुतः पात्र हों । सब मिलाकर यह्‌ दावा करना शायद 
ठीक ही रहेगा कि यदि घर, धरमं-स्यान ओौर व्यापारिक तथा सामाजिक 
संस्थाएं भी मिलकर जीवन को सुधारने का प्रयत्न उतनी ही तत्परता, 
निरन्तरता भौर उत्साहसे करं जितना कि स्कूल करते ठँ तो अमेरिकी 
युवकों के नैतिक भौर मात्मिक गुणों मे शौघ्र हौ पर्याप्त सुघार दीखने 
लगेगा । सरकारी स्कूल नैतिक ओर आत्मिक गुणों के रिक्षण मँ धर्माचार्यो, 
माता-पिताओं ओौर अन्य लोगों का सहधोग सदा लेना चाहते ओर उसका 
खदा स्वागत करते हं । 


चरित्र-निर्माण में सब से अधिक 
भागघरकाहोता दहे 


घर ही सवसे पटले वालक को मनुष्य के मनुष्य से सम्बन्व का, सहयोग का, 
समस्याओं को मिल जु कर यू क्ति-पूवंक हल करने का, निजौ काभ से पहले 
दूसरों के लाभ का विचार करने का, ओर वंयक्तिक योग्यता का भादर करने 
का पाठ सिखलाता ह । ईमानदारी भौर नागरिकता के उत्तरदायित्व का जंसा 
निर्वाह माता-पिता करेगे, वाककों के भौ वैसा ही करने कौ सम्भावना रहैगी । 

अधिकतर समाजों मेः अधिकांश घरों का नैतिक स्तर अंचादी होता है। 
अधिकतर माता-पिताभों को अपने बालकों कौ शारीरिक ओर चारित्रिक उक्नति 
का पर्याप्त ध्यान रहता ह । भविकतर घरों मेँ परिवार के सव सदस्यों के साय 
आदर ओर प्रेम का व्यवहार किया जाता हँ । बालक इस प्रकार के व्यवहार 
से सुल ओर सुरक्षा का भनुभव करते हे । इस प्रकारके घरों मे नैतिक ओर 
आत्मिक गुणों का विकास पारिवारिक जीवन के भंग के रूप में स्वयमेव होता 
रहता है । जो समाज से धरो से मिल कर वनाद वह सरकारी स्कूल का 
सफल साक्ञेदार बन सकता ह । इन परिस्थितियों मे नैतिक भौर मात्मिक गुणों 
कीनीवधघरमेंही पड़जाती ट ओर स्कूल उसे स्थिर रखने ओर उन्नत करने 
में सहायक हो सकता हे । 
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हसके विपरीत, घर कमी कभी बाधक प्रभाव भी डाकता दै । जिस बालक 
के माता-पिता विचार-पूरैक वोट डाखने की परवाह नहीं करते उसे नागरिकता 
के कत्तव्य सिखाने मेँ स्कूर मी विदेष सफल नहीं हो सकता । जिस बालक के 
घर में पुस्तकों की अलमारियों मेँ कूड़ा भरा हुभा हो उसे अच्छा साहित्य 
पठने का स्वभाव डालने मेँ स्कूल को भी कठिनाई होती है । जिस बाककके 
घर मे सदा कलह ओर असम्यता का व्यवहार होता हो उसे साधारणतया 
स्कूल भी आत्मसंयम गौर सभ्यता का व्यवहार नहीं सिखला सकता । जिस 
बालक के माता-पिता अपनी आय का व्यथं अप्यय करदेतेहों उसे स्क्रूभी 
भितन्ययता नहीं सिखला सकता । जिस बालक के घर मे वयस्क सदस्य जानवृञ्च 
कर या अनजाने में घमं या जाति का पक्षपात करते रहते हों उसके बा्कों 
को स्कूल भी व्यक्ति का महत्व सिखलाने मे सफल नहीं हो सकता । जो वालक 
अपने माता-पिता को पार्को मेँ कूड़ा फँकते देखते रहेंगे उन्हँ स्कूल भी सावंजनिक 
सम्पत्ति का आदर करना नहीं सिखला सकेगा । जिन घरों मे धामिक विश्वासो 
का सम्मान केवल वाणी से क्रिया जाता हो ओर जो अपने वाल्कोंको धामिक 
शिक्षण देने का उत्तरदायित्व अपने सिर लेनेके लिश्‌ तेयारन हौ, उनके 
बालकों कोस्कूक भी घामिक भावनाओं का उचित श्रादर करना नहीं सिखला 
सकता । 


धामिक संस्थाएं नैतिक ओर 
आत्मिक गुणों पर जोर देती हैँ 


घमं-स्थान भौर अन्य संगठित धार्मिक संस्थाएं नतिक भौर भात्मिक गुणों 
के विकास में बहुत सहायक होती है । वड़े वड़े घमं यह नदीं मानते कि मनुष्य 
निरा यान्त्रिक पतला । वे वतलाते ह कि इस भौतिक जगत्‌ से ऊपरभी 
एक शक्ति हं । वे यह नहीं मानते करि मनुष्य भी एक रेषा जन्तु है जिसे 
साया जा सकता ह गौर जिसके सव्र व्यवहारो कौ पूरी व्यास्या केवर विज्ञान 
के नियमोंसेहो सकती है, भौर उन््ँ उनके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है । 
वे ईदवर के भौर मनुष्य के सम्बन्धो को समन्नने ओर सीखने का प्रयत्न करते 
ह । वे मनुष्य के जीवन गौर मृत्यु ओर सुख ओौर दुःख की शाङ्वत समस्यां 
से जूञ्षते रहते हे । इन असीम समस्याओं पर विचार करते हुए घमं मे नैतिक 
मौर भात्मिकं गुणो पर असाधारण वल दिया जाता द । बहुत से अमेरिकियों 


का विचार फि एकमात्र धर्म का शिक्षण हौ सदाचारकौ दृढ नींव डाल 
सकता ओर उसका सर्वोह्कष्ट मागं दिखटा सकता ह । 

इस कारण तिक ओर आत्मिक गुणों पर धमं का प्रभाव अत्यधिक पड़ता 
ह । परन्तु घा्मिक नेता स्वयं यह मानलेने मेँ संकोच नदीं करते कि यह्‌ प्रभाव 
सदा पूरी तरह सफ नदीं होता । घ्म मी, सम्भवं कि र्कूखों मौर अन्य 
संस्थाओं के समान, अपने ध्यान को ग्रान्तरिक भावों कौ अवेक्षा वाह्य स्पपर 
केन्द्रित करने का प्रयत्न अधिक करे । इसलिए धार्मिक नेता वार वार आग्रह्‌ 
करते रहते दै कि धार्मिक संस्थाओं को समाज के जीवन से जधिक निकट 
सम्बन्ध रखना चाहिए, उनके शिक्षण का मनुष्य कौ व्यावहारिक समस्याओोंके 
साथ सीधा सम्बन्ध होना चाहिए, ओर धाक सिदान्तोंके उदार दर्शो 
की तुलना मेँ उनके सूक्ष्म विचारों को गौण कर देना चादिषु । वामक संस्थाएं 
जव मनुष्य के आचार ओर सांसारिक व्यव्रहारमे वास्तविक परिवततंन कर 
देती हँ तभी वे नैतिक ओर अ।त्मिक गुणों धिका मँ अधिकतम सहायक 
होती हं । 


समाज का जीवन स्कूलों के कार्यम 
सहायक अथवा वाधक हो सक्ता ठं 


बहुत से नागरिक ओर उनकी संस्थां, नववुवकों के स्वस्थ मनोरंनन ओर 
अन्य सामाजिक सुविधाओं कौ व्यवस्था करने के लिए श्रपने घन ओौर समय का 
व्यय उदारता-पूवंक करती ह । इससे नेतिक ओर अत्मिक गुणों का विकास 
करनेके कायं मे स्कूलों कौ मी उत्साह्‌-वृद्धि दोत्तौ टै । घमं-स्यान, व्यापारी 
लोग, स्त्रियों की क्वे, मजदूर संगठन ओर ग्रन्थ अनेक संस्याएुं नवयुवकों के 
हिताय कठिन परिश्रम करते ओर विचारणं योजनाएं बनाते हँ । इनके 
कारण न॑तिक ओर आत्मिक गुणों का शिक्षण देने मेँ सरकारी स्कूलों को बड़ी 
सहायता भिलती हं । कहीं कहीं चुने दए सिनेमा-चित्रो, वालको के लिए 
किये गये संगीत के आयोजनों, नागरिको कौ. विवाद-समाओं, संगीत-समाजों 
मौर नाटक-मंडकियो से भी युवकों भौर वृद्धो का नंतिक तथा आत्मिक विकास 
होने मे सहायता मिलती ह । माता-पिता अव सरकारी स्कलों को सफलता का 
ध्यान पहले से अधिक रखने ल्गे हँ । वे शिक्षण-व्यवस्थाओं मभौ योग देने 
श्गेह। ये मोर इसी प्रकार कौ भ्नन्य अनेक सामाजिक शक्तियां दिन प्रतिदिन 
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समाज के जीवन को उन्नत करने भौर हस प्रकार नैतिक आौर आत्मिक गुर्णो 
का विकास करने में अप्रत्यक्ष रूप से सहायक हो रही हे। 

दूसरी ओर, जिस समाज मेँ नागरिक अधिकारी सावंजनिक पदों मौर 
सावंजनिक घन का दुरुपयोग करते हों, न्याय-न्यवस्था को राजनीतिक दलों 
की स्वा्थं-सिद्धि के किए तोड-मोड़ लिया जाता हो, पुलिस लाल्ची भौर 
अदालत रिश्वतखोर हौं, ओौर अन्य नागरिक बेईमानी करते हों अथवा उधर 
से आंख मीच ठेते हों, उसमें स्कूल अथवा अन्य संस्थाएं कितना ही प्रयत्न क्यों 
न करें वे अधिक सफल नहीं हो सकतीं । जिस समाज मे समी सार्वजनिक प्ररनों 
के टल कौ प्रधान कसौटी यहहोकि कित कामकेकरने से टैक्स टेगे या 
बदेगे उससे भी हम नैतिक भौर आत्मिक गुणों के विकास के लिए अधिक 
सहायता भिलने की आशा नहींकर सकते । जहां ध्यान से देखने पर नवयुवकों 
को यह्‌ दिखायी दे कि राजनीतिक गौर सामाजिक जीवन उन आदशोँसे 
स्वंथा भिन्न मागं पर चल रहाह जो कि उनके शिक्षकोंने बताये हं वहांवे 
स्वभावतः यही परिणाम निकाकतगे कि हमारे शिक्षकया तो अनभिज्ञ हैया 
भिथ्या-भाषी । इन सभी अवस्यामों मे नेतिक ओर आत्मिक गुणों का सफल 
मार्ग-ष्टा मिलने की आशा बहुत नहीं की जा सकती । 


सूचना-संचार के नवीन साधनों काभी 
बारुकों के गुणों पर प्रभाव पड़ता हे 


आजकल छपेखाने सस्ती पत्र-पत्रिकाएं भौर पुस्तके धडाधड छापते रहते 
है । रेडियो, टैलिविजन मौर सिनेमा-चित्रो के कारण भी मले-वुरे विचारो को 
फौलाने के साधन करई गुणा वदृ गये ह । सूचना-संचार के ये साघन गरीब 
अमीर सवके लिए सुल्म दते जारहेहै। ये प्रादेशिक दरी को समाप्त करने 
ओर सांस्कृतिक अवसरं प्रदान करने मे सहायक हो रहै हँ । इनके कारण 
अच्छा साहित्य, संगीत ओर नाटक खवके किए सुलभ दहो गये हं । इनके 
द्वारा स्वस्थ मनोरंजन रोगों के घरों मेही पहुंच गया ह । नागरिक समस्यानों 
आओौर वर्तमान साभयिक घटनामों कौ चर्चा मौर विवाद के द्वारा इ्दोने सावं 
जनिक प्ररो मे जनताकीरुविमी बढ़ादीहै। 

दूसरी ओर, सुचना-संचार के व्यवसाय ने मपने कायं के नैतिक परिणामौं 
पर निरन्तर ध्यान नदीं दिथा । यद्यपि कु खोग अपराघों भौर मन्य घामाजिक 
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न 1 11 
वरादयों के लिए रेडियो, टैलिविजन, सिनेमा-चित्रों ओौर पत्र-पतरिकाओंको 
दोष देते हुए उनकी एकदम निन्दा करने लगते ह, परन्तु इसमे सन्देह नहीं कि 
स्कूलों ओर भन्य लोगो कै नंतिक ओर आत्मिक गुणों के विकास के प्रयत्नों 
मे सामूहिक सूचना-संचार के इन साधनों के अनेक काम सचमुच सहायक नहीं 
होते ओर अनेक निरिचतरूपसे वाधकटोतेिहे। 


रेडियो-सेट ्राजकठ नगरों भौर ग्रामो मे प्रायः सभी घरों मेंपायेनातेहै । 
यदपि वालकं के रेडियो-कायंक्रम प्रायः ऊचे द्जेके होतेह, परन्तु कुछ कायं- 
क्रम वालकोंकेल्एिन होने पर भी उन्दँ मनोरंजक लगते ह भौर उनका 
परिणाम अवश्य संदिग्ध होता हं । 


टेलिविजन आंख ओर कान को एक साय आषृष्ट कर जेता है ओौर इसलिए 
सामूहिक सूचना-संचारके क्षेत्र मे इसका प्रभाव बढता जा रहाह। करई 
सरकारी स्कूलों के वालक टैछिविजन देखने में भो उतनाही समय ल्गातेहं 
जितना कि कक्षाओं में । इसलिए यह जानना आवश्यक ह कि नवयुवकों के 
विकसित होते हुए मन पर टेलिविजन का प्रभाव. विशेषतः नैतिक भौर 
आत्मिक गुणों कौ दृष्टि से, कंसा पड़ता हे । निःसन्देह कई कार्यक्रम उन नंतिक 
ओर आत्मिक गुणों के लिए वावक होते हँ जिनके विकास का यत्न सरकारी 
स्कूल करते हे । एेसे कायंक्रमों मेँ वेमतल्व बातचीत, अत्यधिक व्यापारिक 
दृष्टिकोण, अपराधो के रूपकं ओर निम्न चाल्चलन के हल्के नाटकों मदि 
की बहुतायत रहती ह । इसके विपरीत, टैलिविजन के कु कार्यक्रमों से स्वस्थ 
मनोरंजन ओौर सफल रिक्षण भी होता हं । 


सिनेमा-चित्र सूचना-संचार का एक पुराना साधन है, तिस पर भी वह 
श्रधिकाधिक लोकप्रिय होता जा रहाट । नवयुवक वहुधा श्रभिनेताओं मौर 
उनकी भूमिकाओं से अपना सम्बन्य जोड़ लेते ह । ये कटाकार अपनी 
भूमिकाभों में प्रायः चरित्र अर मत्माके हीन गुणोंका चित्रण करते हं। 
निःसन्देहं यह भशातोकौ ही नदीं जा सकती कि सिनेमा-व्यवसाय केवल 
सी ही फिल्में बनायेगा जो छोटे वालको के लायक हों अथवा जिनमे जीवन 
कै नैतिक दृष्टि से अंगीकृत भावों के अतिरिक्त अन्य किसी वात का प्रदर्शन 
न किया गया हो । परन्तु यह्‌ ध्यान रखना चादिए कि नवयुवकों को अच्छे 
चित्रो के स्वान पर बार वार अनिष्ट भौर भडकीले सिनेमा-चित्र दिखाने से 


८३ 


हन गुण बदु जाते हे, नवयुवक उनकी प्रशंसा मौ करने जगते हँ, गौर हसं 
प्रकार समाज के द्वारा अंगीकृत नैतिक गणो कौ जडं खोखली होने र्गती है । 


पच-पत्रिकार्ों का स्थान सूचना-संचार के उन प्रभावशाली साधनों मेँ चौथा 
है जिनको आधुनिक विज्ञान ने जन्म दिया ह । उनका उपयोगवे करतेद 
जिनके पास प्रचार के लिए विचार होते भौर प्रचार के साधन अपने नियन्त्रण मेँ 
रखने की सामथ्यं होती द । सामयिक प्रश्नों पर विचारं प्रकट करने के अति- 
रिक्त, समाचार देकर भी पत्र-पत्रिकाएं नैतिक गौर आत्मिक गुणों के विकास 
मँ महत्वपूर्णं भाग लेती हँ 1 कोई मी पत्र सव समाचार नहीं छाप सकता । 
उनका चुनाव करना ही पड़ता है । भौर यदि स्थानीय, राष्ट्रीय गौर 
अन्तर्रष्टरीय दृष्टि से महत्वपूणं समाचारो को गौण मान कर, व्यक्तियों के 
दुराचार की घटनाओं को ठी सदा प्रथम पृष्ठ पर स्यान दिया जाय तो उसका 
स्वाभाविक फल यही हो सकता हँ कि उन पत्रों के युवक पाठक मी गुणों गौर 
अवगुणों के चुनाव मे एसा ही व्यवहार करना सौख जायं, क्योकि उनका मन 
किसी भी वात से सुगमता-पूवंक प्रमावित हो जाता ह । इसके श्रतिरिक्त, 
जब समाचारो का संग्रह करते हुए मी निरन्तर सम्पादकीय पक्षपात से काम 
चया जाने रूगता ह तव पाठक को मालूम भी नहीं पडता गौर वह छल तथा 
छद्म का पाठ सीख जाता ह । अमेरिका के स्वतंत्र पत्र सब भिलाकर सत्य 
भौर शिष्टता का आदर करना सिखलाने में बहुत सहायक होते है । परन्तु जो 
प्रभाव नैतिक भौर आत्मिक गुणों का आदर करना सिखलाने के स्कूलों के 
प्रयत्नो में वाधक होते हँ उने, सत्य को बार वार भौर जानवृज्ञ कर विकृत 
कर डालने ओौर पक्षपात करनेके उदाहरणों कोभी सम्मिलित करना ष्टी 
पड़ेगा । 


सामूहिक सूचना-संचार के चारों बड़े साधनों ङा सम्मिलित प्रभाव ईतनां 
अधिक होता है कि उसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता । सिनेमा-चित्रों 
कोछः से सात करोड़ तकं व्यक्ति प्रतिसप्ताह देखते हें । लगभग भाठ करोड़ 
रेडियो-सेट इस समय प्रयोगमे आ रहै हं । सितम्बर १६५० तक सत्तर 
काखसे ऊपर घरों में टलिविजन र्ग चुका था। समाचारपत्रोकी विक्री 
प्रतिदिन पांच करोड़ प्रतियों से भधिक् होती है। कागज की सस्ती जिल्द 
वारी पुस्तिकामों का एक अकेला प्रकाशक प्रतिवषं रगभग अठारह करोड 
पूस्तकं बेच केता हँ । 
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नव्रयुवकों के नैतिक आर आत्मिक गुणो पर इन सव सावनो का प्रभाव अंत 
हानिकारक, अंगतः लाभदायक, ओर अगतः उदासीन होता द । परन्तु टम 
उस प्रभाव कौ भौ उपेक्षा सुगमतासे नही करसक्तेजो उपरस देखन मं 
उदासौन लगता हो, क्योकि तुच्छ वातो पर समयका अत्यधिक व्ययमभी 
गम्भीर चिन्ताका विषयदहे। 


अव्र उन सामूहिक साधनों ओर स्ककोमे थोड़ा वहत ठमिदायक् सहयोग 
होने लगा है 1 अधिकतर स्कूल यह वतलाने कासन करते हे कि पठने योग्य 
सामग्री काचुनाव करे हुए किन वातो का ध्यान रखना चाहिए । कुछस्क्ट 
दैनिक तथा मासिक पत्रों, सिनेमा-चित्रों भौर रेडियो प्रोग्रामोंको परखने का 
शिक्षण भी देते ह । सामयिक समस्थाओं को मनोरंजक चित्रो दारा समञ्ञाने 
का यत्न किया जाता है । अमेरिका का “मोदन पिक्चर एसोसियेशन" (चल- 
चित्र-संघ) सामयिक चित्रको दर्शक की आयु के अनुसार छाट कर वितरित 
करता है । इसी के साय माता-पिताओं ओर शिक्षकोंकौ नेशनल काग्रेस तथा 
अन्य संघों द्वारा छटि गये चित्र भी वितरित क्रे जातिदहं। रेडियो ओर 
ठकिविजन संघटन कभी-कभी स्कूलों के सहयोग से वालको के लिए स्वस्थ 
कार्यक्रम पेल करते हैँ । कुछ स्कूट ओर कालेज अपने रेडियो ओौर टेलिविजन 
कायंत्रमभी तैयार करते टं । एसे प्रयत्नो कोओौर भौ वढ़ाया जा सकताद। 
अभीतो प्रारम्भ-माव्र हुजआदं। सहयोग के दवारा जो काम हो सक्ताहै 
उमका पोत्र वहुत विशाल ह । 


सरकारी स्कूलों को सामाजिक सम्बन्धो 
मेँ वृद्धि ओर उसका स्वागत करना चाहिए 


कुछ स्कूल अपना काम समाज के जीवन स सर्वथा पृथक रट करकरतेदं। 
परन्तु स्कूल का उदेश्य नवयुवकों को यह सिखलाना होता टै कि उन्हे समाज 
मेः कंसे रहना, उसके काम मे कंसे भागटेना, ओर उसके उत्तरदायित्व को 
श्रपने सिर कैसे उठाना चादिषु । जो स्कूल समाज से कटकर पृथक्‌ रहेगा उसे 
यह आशा नहीं करनी चाहिए कि उसके प्रयत्नो ओर उदेदयों को भटी भाति 
समज्ञा अथवा समर्थित किया जायेगा । अविक से अधिक एसेस्कूर का 
मूल्य माता-पिता विशुद्ध निजी दुष्टि से लगावेगे कि वह उनके वारकों के 


विकासे कहां तक सहायक दटोता दे । इस प्रकार अल्ग-मलग पड़े हुए स्कल 
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पर समस्त समाज के साय सम्बन्धो को दृष्टि से नागरिजों का ध्यान कमटो 
जायगा । 

समाज मे विचासोंके भदान-प्रदान को वदढाना, समानरुचिकेलोगों मं 
सम्बन्धो को घनिष्ठ करना, गौर नैतिक तथा आत्मिक गुणो के भाघार पर 
निकट सहयोग को विकसित करना हो तो उसमे पहल सरकारी स्कूलों को 
ही करनी चाहिए । इन कामों के किए घरों, घर्म-स्वानों भौर समाज के हित 
` में रुचि रखने वाले अन्य संघटनों को प्रेरित करते रहना चाहिए । सरकारी 
स्कूखो को अपने अधिकार-कषेत्र का उल्लंघन क्रिये विना, बालकों ओर युवकों 
के रचनात्मक विकास के किए समाज के सव साधन एक सूत्र मेबांधनेका 
यत्न करना चाहिए । 

वहत से सरकारी स्कूल नैतिक ओर आत्मिक गुणों के विकास का अपना 
कार्यक्रम प्रकाशित करके, जनता में उसका प्रचार पुस्तकालयो, धमं -स्थानों, 
नागरिको की क्लवों, विद्यायियों, पत्रों, गौर अन्य उपायों के द्वारा करते 
ओर उससे उनको लाम भी होता है । इन पृ्तिकाओं मेँ लोगो को स्वस्य 
सामाजिक मौर पारिवारिक जीवन के लाभ वतलाकर उनसे सहयोग कौ 
अपील करनी चाहिए । विविध सामाजिक संघटन नवयुवकों कीजोजो सेवा 
करते ह उसकी जानकारी भी सरकारी स्कूल जनता को दे सक्ते हे। 
विद्याथिों को भौ उनके माता-पिताओं की श्रनुमति से इन कायो मंभाग 
लेने के लिए प्रेरित करना चादहिए। 

माता-पिताओं भौर शिक्षको के संघ, धर ओौर स्कूर में सम्बन्ध कौ घनिष्ठता 
वदानि मे सहायक हो सकते द । यदि इन संधोंकेनेता योग्यहोंतो इनके 
द्वारा घर ओर स्कूल को परस्पर परिचय ओौर सहयोग करने के अनेक भवसर 
भिल सक्ते हँ । इनसे माता-पिताओं को ओर शिक्षकों को एक स्थान पर 
एकत्र होकर अपने समान हित के विषयों पर विचार करने का अवसर भी 
मि सकता ह । शरीर, मन, मौर आचार को चहुंमुली उन्नति मेये संघ, 
घर ओौर स्कूल ओर समाज के भाग को वहत वड़ा सक्ते हं । यदि 
आवदयक्ता हो तो सरकारी स्कूलों को इन संघटनं मेँ वालकों के नेतिक मौर 
आत्मिक गुणो के विकास कौ भौ चर्चा करनी चाहिए । माता-पिता, शिक्षक 
मौर विदार्थो मिलकर अपने समाज के आचार की सहायक मौर बाधक 
परिस्थितियों का विवेचन कर सक्ते मौर सम्मिलित कायं के किए लक्ष्य 
निर्धारित कर सकते हे 1 


८६ 


सर्कारीस्कृलों मे जनताको 
रुचि बढ़ रहो हें 


हमारे देश नेः अनेक स्थानों पर किसान, गृहूपत्नियां, कारखानों के श्रमिक, 
पेशेवर लोग, बड़े बड़ व्यापारो ओर दुकानदार, गिल करस्कूलोंको अवस्या 
सुधारने का विचार जौर संकल्प करने लगे हें । कृ वपंसेस्क्लों मेंस्थानौीय 
नागरिकों कौ रुचि पुनः जागृति हुई टं । यह प्रवृति वठ्‌ र हीट । उदाहरणर्थ, 
कहीं कीं कुछ लोगों ने पिल करस्कूलों कौ इमारतों कौ वतंमान ओर भावी 
आवश्यकता का अन्दाजा लगाने के लिए स्थानीय आवादौ मे वृद्धि-कम का 
अध्ययन किया ओर नकदपूजो की न्यूनता को अपनी सद्‌मावना मौर कठिन 
परिश्रमसे पूराकरने का यत्न कियाहे। कई स्थानीय परिषदों के सामने 
जव विद्यार्यियों कौ बढ़ती हुई संख्या की समस्या आई तो उन्होने नयेस्क्लों 
को इमारतें बनवाने ओर नये तथा अच्छे शिक्षक नियुक्त करने के लिए 
इन्डियां जारी करने या टैक्स कगाने का समर्थन किया । कई स्थानों पर 
पाठय-करम मे सुधार करने ओौर शिक्षणकी नवौनतम विधियो तथा साधनों 
का प्रयोग करने पर विशेष व्यान दिया गया। 

जनता की बदृती हुई रुचि को सरकारी स्कूलों के “सिटीजन्त कमोशन'' 
से भी बहुत उत्साह भौर बढ़ावा मिला । यह कमीशन विविध पेशो के प्रसि 
प्रसिद्ध नागरिकों की एक स्वयं-संघटित संस्या है । इसकी स्थापना १६४८ में 
हुई थी । इसने नागरिको कौ छोटी छोटी सभाएं वनाने, उनके विषय में 
आवश्यक सूचनाणएं देने, ओर जनता की रुचि जागृत करने के लिए एक छः- 
वर्घीय प्रान्दोलन शुरू किया हुआ हूं करई राज्यों में भी अव्र नागरिकों के 
कमीदान वन चुके दँ भौरवे छोटी छोटी स्थानीय सभाओं के संघटन को 
प्रोत्साहित कर रहे तथा स्कूलों के किए कानून वनवानेके दोर्धकालिक कायक्रम 
तैयार कररहेदं। 

स्कूलों को भिक अच्छा बनाने के नागरिको के इस बढते हुए प्रयत्न से 
प्रकट होता ह । करि भमेरिकी जोवन मं जनतंत्री भावनाएं भौर प्रवृत्तियां 
अव भी प्रवल ह । गाँवों ओर मुहल्लों के लोग स्कूरों को बचिक्र अच्छा 
बनाने के लिए साधारणतया जो उत्साह प्रकट कर रहेदेंवहीक्या वे युवकों 
के लिए स्वस्य नंतिक परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए नहीं कर सक्ते ? 
अमेरिकी रोगों का विदवास कुछ नैतिक गुणों मेँ बहुत गहरा हं । ओर हमारा 


शासन जनतन्त्री आधार पर संघटित होनेके कारण जव एक वार उन 
गुणों मे जनता को रुचि संघटित रूप में प्रकट होने लगेगौ तो उसकी प्रतिक्रिया 
शासन मे भौ दीखने लगेगी । नवयुवकों में नैतिक गौर भात्मिक गुणोंके 
विकास का उत्तरदायित्व गांव या मुहत्ठे का है, यह बात एक बार माननलेने 
पर, उसके परिणाम हमारे देश के लिए बड़े महत्वपूणं हो सकते हँ । 


माता-पिताओं ओर रिक्षकों में 
घनिष्ठ सहयोग कौ आवश्यकता 


नतिक भौर आत्मिक गुणो के विकास के लिए जनता भीर स्कूलों में सहयोग 
तीन विभिन्न मागो पर चकर करटो सकता ह । प्रथम मागं, क्रानूनी मौर 
राजनीतिक व्यवस्थाओं काह । स्कूल-बोडं के सदस्यों को एसी रिक्षण-नोति 
निर्घारित करने ओर उस पर चलने का यत्न करना चाहिए जिससे कि प्रत्येक 
बालक को मूल-भूत नंतिक भौर आत्मिक गुणों के विकास का पूरा पूरा अवसर 
भिर जाय । 

द्वितीय मागं गैर-सरकारी है, मौर जनता के प्रतिनिधियों ओौर स्कूलों के 
संघटन में स्वेच्छापूर्वंक सहयोग का ह । नागरिकों कौ समितियां ओौर गांवया 
मुहल्ले कौ अन्य परिषदं शिक्षण के कार्यो मे साघारण जनता कौ रुचि को 
प्रकट कर सकती हे । ये सभा-समितियां माम तौर पर उन्हीं समस्याभों पर 
विचार करती ह जिनका सामना स्क्ल-वोडं कोभमी करना पडता ह। 
स्क्ल-बोडं सारी जनता के अधिकृत प्रतिनिधियों से मिलकर बनता ह । मौर 
नागरिको कौ सभा-समितियों का यद्यपि कोई कानूनी अधिकार ओर उत्तर 
दायित्व नहीं होता तो भी वे अनियमितरूपेण विचार करने, योजना बनने, 
ओर कायं करने में स्वतंत्र होती हं । इन सभा-समितियों से लोकमत प्रकट भौर 
दृढ होता है, जिससे कानूनी अधिकारियों को अपने निणंय करने ओर नीति 
निर्घारित करने में सहायता भिक जातौ ह । 

तृतीय माग, प्रत्येक बालकं के शिक्षकों ओर माता-पिताओं मेँ सौषे सहयोग 
काह । दमे विचारणीय विषय मधिक निर्चित होते ह । उनका सम्बन्ध किसी 
एक अथवा कु बालकों से होता दै । निःसंदेह उनका प्रभाव व्यापक मर्थो में 
शिक्षण की नीति पर भी पडताहै। 


+ 


माता-पिताओं ओर दिक्षकों का संघ सहयोग के तृतीय मार्गे पर चलनेके लिए 
एक उपयोगी साधन ह । यह द्वितय मागं में मौ सहायता करता हँ । जिन 
व्यक्तियों की रुचि शिक्षण की व्यापक नोतियों मे होतो टै उनमें माता-पिताओं 
के अतिरिक्त नागरिक भौ सम्मिटितटहोते हे । जिन द्टोगो के वाल्क सरकारो 
स्कलो मे पद्ते ट उनको सख्या साधारणतया वयस्क आवादी मं अन्पही होती 
हें । इस किए माता-पिताओं ओर शिक्षकों क संघ नागरिको कौ उन महत्वपूण 
सभा-समितियों मसे केवल एक दै जो स्कूल जर गांव या मुदव्ले मं 
अनियमित सहयोग का काम करतौदह्‌ं। 


किसी एक अथवा कुक वालको को समस्याओं पर सौवा विचार-विनिमय 
भौर सहयोग करने के लिए माता-पिताओं ओर दिक्षकोके सघ के काम का 
अपूव प्रभाव पडा । गांव या मुहल्ले के अचार में सुधार केलिए जन्य कोई 
भी संवटन इतना फ़लदायक ओौर प्रभावदादी नहींहो सकता । येसंघकेन्द्ित 
तो एक ही स्कूल के चारों ओर रहते हे परन्तु आवश्यक मन्त्रणा ओर कार्यके 
लिए इनका संघटन स्थानीय. राज्यीय, ओर राष्टरीयस्तरपरमभी किया जाता 
है । प्रत्येक बालक में नैतिक ओर भ्रात्मिक गुणो के विकास के लिय सक्रिय 
सहयोग का होना आवश्यक ह । यद पारस्परिक परिचय ओर सम्पकं का काय 
जितना अक्छा माता-पिताओं ओर शिक्षकों के संघद्वारा हो सक्ता हं उतना 
अन्य किसी संघटन द्वारा नहीं हो सकता । 


इसलिए यह देखकर वहत सन्तोष होता भौर उतसाह वदृ जाता ह कि माता- 
पिताओं ओर शिक्षकों को नंशनल काग्रेस की सदस्यता, प्रतिष्ठा, ओर प्रभाव 
वदते हौ जा रहे हं । १६५० मं ६१ लाख नागरिक इसके सदस्य थे । देशके 
प्राय प्रत्येक स्कल पर टसका प्रभाव पड़ता । यह संस्या विरोष स्प मे 
अमेरिकी ह । इकी जडं तो स्थानीय ओर वंयक्तिक सम्बन्धं मं €, परन्तु यह 
बड़ी बड़ी समस्याओं के लिए सहयोग करने में प्रादेशिक ओर राष्टरीय स्तर पर 
भी प्रभाव डाल सकती हे । प्रत्येक यिक्षक को ओरस्कूल के प्रबन्धकर्ता को 
चादिए कि वह नैतिक भौर आत्मिक गुणों के विकास मं मात-पिताओं ओौर 
शिक्षकों के संघ से जो वास्तविक ओर महत्वपूणं सहायता मिलती ट उसके 
मूत्य को मी भांति समज्ञ ने । 


स्कूल गांव ओौर मृूहल्ले के सुधार 
का मागे बतला सकते हें 


सरकारी स्कूलों को जनता के सदाचार का एकमात्र संरक्षक ओर 
निर्णायक बनाने का यत्न तो नहीं करना चाहिए, परन्तु वे गांव या मुहत्ले को 
युवकों के लिए अधिक श्रच्छा स्थान बनाने के प्रयत्न में पहल श्रवश्य कर 
सकते हं । एेसी प्रत्येक बात स्कूलों के लिए महत्वपूर्णं है जिसका उनके वालकं 
के जीवन पर प्रभाव पड़ताहो । स्कूल के कोई कोई शिक्षक या त्रिन्सिपल 
कभी कभी जनता को एसी बातों के विरुद्ध जागृत भौर सावधान करे में 
प्रत्यक्ष भाग ठेते हँ जिनसे युवकों का चरित्र विगडने या न्रष्ट होने कौ 
सम्भावना हो । सरकारी स्क्लों के कार्यकर्ता अच्छे कामों को प्रशंसा मौर बुरों 
की निन्दा करके गांव या मुहल्ठे को अच्छे कायं करने भौर बुरे न करने के 
लिये प्रेरित कर सकते हँ । निःसन्देह एेसे प्रयत्नो कौ सफलता प्रकट कमी 
कमी होती ह । 

एक बड़े नगर मे, थोड़ी आय वालों कौ धनौ आवादीमे एकं हार्स्कूल ने 
अड़ोस-पड़ोस के मिश्रो को एक क्लब वनायौ । वहां एकत्र होकर माता-पिता 
नागरिक मामलों पर बातचीत कर सकते थे, माताएं अपने घरों को अल्प 
व्यय में सुन्दर रखना सील सकत थीं, भौर वच्चो का पालन-पोषण सिखाने 
के किए वहां शामकोजो कक्षाएं रुगतो थीं उनमें माता-पिता अपने बारकों 
के सम्बन्ध मेँ अन्य माता-पिताभोंसे बात कर सक्ते थे । एक उपनगर मं 
हा्ईस्क्ल के विद्याधियों ने मुहल्ले के लोगों से चन्दा इकट्ठा किया ओर एक 
पुरानी इमारत क्रिराये पर लेकर तथा उसकी मुरम्मत करके सबके उठने बैठने 
योग्य चौपाक वनालो । विद्यायियों, माता-पिताओं ओर शिक्षकों के सम्मिलित 
प्रयत्न से यह स्थान मुहल्ले के सुधार ओर वालको की बुराइयों का नियन्त्रण 
करने के लिए एक केन्द्र का काभ करने ल्गा। नगरों ओर ग्रामो में हस प्रकार 
के अन्य भी अनेक उदाहरण मिल सक्ते हं । 


स्कृलों को साज्ेदारों कौ 


आवङ्यकता 
नंतिक ओौर आत्मिक गृणों के विकास के लिए सरकारी स्कूलों कौ 
जिम्नेवारी बहुत कृ वंसो ही ह जसौ कि शारीरिक उन्नतिके लिए । यद्यपि 


६० 


स्वास्य्य-रक्षाकी यि देना मो ससटं का एक अआवव्यफ काम टै, परन्तु 
यह्‌ कत्न। कोई नटौ करता करि आवादो का स्वस्थ रखने के णु क 
उतनी शिन्ञा पर्याप्त ह । इसोःटए्‌ समाज मे व्यापक ओर परस्पर-पूरक 
मडिकक सविसों, चिकित्साया, विङित्सक्ो, रोग-परीला-गृहा, देवारेर्टारिया, 
स्वा्थ्य-बो्डा, खाद्य पदर्यो ओर जौषधिवो को रद्रताके कानूना, सफाई 
भ्रवन्वों मौर अनुसंघान-केन्द्रो कौ स्यापना का जाता ह । येमवगावयामटव्ट 
के स्वास्थ्य की रक्षाके ङ्िएु अपना-अपना विलेप काम करन रहन टं परन्तु 
स्वास्थ्यरक्षा को दिन्नाका विशेष कामस्कृटो कटी जिम्मे रहता दे। इती 
प्रकार यद्यपि नैतिक ओर आत्मिक गुणों के विकास का मदा, सर्वत्र ओर 
निरन्तर ध्यान रखना स्कूलों का कर्तव्य ट परन्तु अन्य सव्रको मौ उमकौ ओर 
से आंखें नहीं मोच येनी चाहिए । गांव या मुदत्ल को सभी याक्ितियाको उन 
गुणो के विकास के लिए मिलकर काम करना चाहिए । 

जवर रोग फलता दहे तव साधारणतया हम स्कूलों को या अन्य न्सौ 
संस्थाको दोष नहींदेते। अपितु हम रोग के निरोध जीर चिकत्सा के 
लिए समाज सत्र सेवा संघटनों पर अपनी नजरदोड़तिट्‌ 11 टम पारस्परिक 
सहयोग ओर प्रयत्न को बढ़ाने ओर स्वास्थ्य-संघटन के प्रत्येक अंग को 
अधिक सक्रिय वनानि पर ध्यान देने दं । स्वास्थ्य का धिक्षम भौ इन्दी प्रयत्नो 
मसे एकदै । इसौ प्रकार यदि ट्मारी जनताके नैतिक आौर आत्मिक गुणों 
का स्तर उतन ऊंचान टो जितना कि हम चाहेटैतो वेवल स्कृ अथवा 
चर्म-स्थान प्रथवा घर अथवा ससाज के अन्य किसी एक अंनको उसके रिष 
दोषी ठटरना उचित नहीं होगा । 

इस प्रकार, नैतिक ओर आत्मिक गुणों के विकाम मे स्कूटों को अनिवायं 
आवदयकत। रदी । वे यह कायं करते कौ अपनी साम्यं वदा सक्ते ओर 
उन्हूं वडानो भी चाहिए । उनका यह्‌ काथं अन्य कोई संस्थान तो कर सकती 
है, न इतने अच्छे प्रकार कर सकती दे । परन्तु मनुप्य का व्यक्रितत्व निर्माण 
करने के पेवीदा कर्तव्ये प्रस्येक अंग कौ पूरी केवल सरकारी स्कूठ नहीं 
कर सकते । यदि जनता ग्रह सोचेगो कि अक्ले स्कूल ही मन्य कसी कौ 
सहायता के विनासव काम कर ठ्ेगेतो उसे अवश्य निराशा का सामना 
करना पड़ेगा । ओर यदि शिक्षक-वगं भी देसी भारी जिम्मेवारी केव अग्ने 
िरलेने का यतन करेगा, तो वह भी अव्य निराश होगा । सरकारी स्कूलों 
को सहायक्तों भौर सा्नेदारों कौ आवश्यकता होती ही हं। 


